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अ्रमिका 


संस्कृत वाङ्मयमें नीतिके विषयमें बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये हैं। मनुष्य 
| जीवनमें आवश्यक आचारपद्धतिका मनोहर वर्णन नी तिग्रथोमें उपदेशके ढङ्गपर 
दिखाई पड़ता है । इनमें कई स्थलोंपर मनोरम सुभाषित भी उपलब्ध होते हूँ । 

ऐतिहासिक ग्रन्थ रामायण और महाभा रतमें ही नहीं पुराणोंमें तथा वर्म- 
शास्त्रोंमें भी नैतिक उपदेश यत्र तत्र पाये जाते हैं। कि बहुना द्याहिवेदि नामके 
विद्वान्‌ने स्वरचित “नीतिमञ्जरी” नामके ग्रन्थमें वैदिक मन्त्रोसे दृष्टान्त-प्रदर्श- 
नके साथ नैतिक उपदेशोंका व्याख्यापूवंक संग्रह किया है । परवर्ती कूर्माचळके 
गुमानी कविने भी इसी तरह इतिहास तथा पुराणके कथांशोका दृष्टान्त देकर 


| अपने ग्रन्थ उपदेशशतकमें सौ आर्या छन्दोंमें नैतिक उपदेशोको प्रस्तुत किया है। 


नीतिके दो भेद हैं सामान्य नीति और राजनीति। नीलकण्ठ भट्टके वारह्‌ 
मयूखोंमें “नीतिमयूख” नामका एक ग्रन्थ है जिसमें प्रौढता पूर्वेक राज्याऽभिषेक- 
पद्धति आदि बहुत-से राजनीतिक विषयोंका सद्धूलन किया गया है। इसी 
तरह महाभारतमें विदुरनीति, धौम्यनीति और कणिकनीतिके साथ अनुशास- 
“पर्व आदिमें बहुत-से राजनी तिसम्बद्ध विषयोंका वर्णन है। इसी प्रकार शुक्रनी- 


| ति भी राजनीतिमें एक प्रमुख और प्रख्यात ग्रन्थ है । मैथिल पण्डित चण्डेश्वर 


ठक्कुरका राजनीति-रत्नाकर भी उत्कृष्ट ग्रन्थ है। 
सामान्य नीतिमें आचार्य चाणक्यका चाणवय-नीति-दर्पण ( पद्यात्मक ) 


, और नीतिसूत् प्रख्यात ग्रन्थ है । इसी तरह उनके राजनीतिसमुच्चय भौर वृद्ध 


चाणक्य नामके ग्रन्थ भी हैं ऐसा कहा जाता है । 


मर्तृंहरिका “नीतिशतक” भी बहुत ही प्रसिद्ध तथा मनोहर ग्रन्थ हैं । 
जैन विद्वान्‌ सोमेश्वरका 'नीतिवाक्या मृत”' भी उत्कृष्ट ग्रन्थ हे जहाँपर दाशेनि- 
क पद्धतिसे नैतिक उपदेक्षोंका दृष्टान्त-विघासे सूत्ररूपमें सङ्कलन किया गया हे । 
इसी तरह नीतिग्रन्थोंमें पः्वतन्त्र, हितोपदेश और मैथिल पण्डित विद्या- 
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इनमेंसे प्रस्तुत ग्रन्थ हितोपदेशमें यत्र-तत्र रामायण, पुराण और पःवतन्वसे 
नी तिइलोकोंको समाविष्ट करके दृष्टान्तरूपमें नैतिक कथाओंका भी मनोहर 


- संकलन पाया जाता है । 


हितोपदेशकी रचना पञ्चतन्त्र तथा अन्य ग्रन्थोसे की गई है इस बातको 

ग्रन्थकारने स्वयं लिखा है । 
“पश्वतन्त्रात्तयाऽन्यस्माद्‌ ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते ।” 

इसके रचयिता नारायण पण्डित बङ्गालके राजा घवलचन्द्रके आश्रित थे । 
इनका समय चतुर्देश शताब्दी मानी जाती है । पञ्चतन्त्रके समान विश्वविश्वुत 
न होनेपर मी प्राञ्जलता-पूर्वक रचनाशैली के होनेसे स्थान-स्थानपर रामायण, 
महाभारत, पुराण और पञ्चतन्त्र के मनोहर इलोकोंका संकलन होनेसे भी हितो- 
पदेश नीति-प्रन्योमे एक विशिष्ट स्थान रखता है । इसी कारणसे उसका प्रथम 
प्रकरण “मित्रलाभ” अइलीलांऽशोंको हटाकर वाराणसेय संस्कृतविश्चविद्यालय 
आदि शिक्षासंस्थाओंमें प्रथमा परीक्षाका पाठचग्रन्य है । व्याख्याताने उसको 
सरल चन्द्रकला नामकी टीका, अनुवाद और टिप्पणीसे समन्वित किया है । 


छात्रोंको विशेष ज्ञान करानेके लिए टिप्पणीमें यत्र-तत्र पदोंकी व्युत्पत्ति, 
समारूनिदेश और कुछ पुराने प्रश्‍न-पत्रोका भी सङ्कलन किया गया है । मेरी 
प्रस्तुत कट सफलताके लिए व्युत्पित्सु छात्रगण और मर्मज्ञ विद्वज्जन हो 
प्रमाण हैं । 


२०३१ फाल्गुनी पुणिमा | कोविदवशंवद 
दुर्गाधाट, वाराणसी शेषराज शर्मा रेग्मी ` 
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7अत्रलाभ-कथासार | 

१-कथा-घुख 
गङ्गाजीके तटपर पाटलिपुत्र ( पटना ) नामका नगर है । वहाँ अनेक गुणोंसे 

सम्पन्न सुदर्शन नामके राजा थे। उ 
इलोकोंको सुना । जिनका अभिप्राय है--अनेक शङ्काओंको हटानेवाले, अइष्ट 
पदार्थोको दिखलानेवाले सबका नेत्रस्वहप शास्त्रका जिसने अध्ययन नहीं 
किया है वह अन्घा ही है ॥ १ ॥ जवानी, घनसम्पत्ति, प्रभुत्व ( हुकूमत ) 
और अविवेक इनमें एक-एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त होता है, जिसमें ये चारों 
हों उसमें क्या कहना है?” ॥ २॥ ऐसा सुनकर राजाने शास्त्र-ज्ञानसे शून्य 
और नित्य कुमार्ग में जानेवाले अपने पुत्रोंके विषयमें अनेक प्रकारसे चिन्ता की । 
जैसे काने नेत्रका नेत्रपीडासे अतिरिक्त कुछ भी प्रयोजन नहीं, वैसे ही जो पुत्र 
विद्वान्‌ और धार्मिक नहीं है उस पुत्रसे कुछ मी लाभ नहीं है । अनुत्पन्न 
( उत्पन्न नहीं हुआ ), मृत ( मरा हुआ ) और मूर्ख इन तीन पुत्रोंमें पहलेके 
दो पुत्र ( अनुत्पन्न और मृत ) एक ही वार दुःख देनेसे कुछ अच्छे हँ; परन्तु 

पग-पगमें दुःख देनेवाला मूर्ख पुत्र बिलकुल अच्छा नहीं है। 
राजाने इस प्रकार चिन्ता कर पण्डितोंकी सभा कराई और कहा-- हे 
विद्वदूगण ! कुमार्गमें जानेवाले और मूर्ख मेरे पुत्रोंको नीति-शास्त्रका उपदेश 
कर प्रबुद्ध करनेके लिए आपलोगोंमें कोई समर्थ है?” राजाका ऐसा वाक्य 
सुनकर विष्णुशर्मा नामके नीतिशास्त्रज्ञ महापण्डितने राजपुत्रोंको पढ़ाकर छः 
मासोंके भीतर नीतिशास्त्रोंमें अभिज्ञ करानेके लिए प्रतिज्ञा की । राजाने भी 

नः्जतापूर्वेक अपने पुत्रोको उनके पास सौंपा । 
२-काक, कूर्म, मृग और चूहेकी कथा 

विष्णुशर्मा राजकुमारोंको “साधन और घनसे हीन होकर भी बुद्धिमान्‌ मित्र 
परस्पर सहयोग कर शीघ्र कार्य सिद्ध करते हैं” इस विषयमें कौआ, कछवा, 
मृग और चूहेकी कथा कहने लगे । गोदावरी नदीके किनारेमें एक बड़ा सेमलका 
पेड़ है। उसमें अनेक दिशाओंसे आकर चिड़ियाँ रातमें रहती हैं। किसी समय 
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प्रात:कालमें छघुपतनक नामके कौएने हाथमें पाश लिए व्याधको देखा और | 
अनिष्टकी आशङ्गासे वह व्याकुल होकर उसके पीछे-पीछे चला । | 
व्याधने मी चावलके कणोंको विखेरकर जालको फँलाया । उसी समय 
कबूतरोंके राजा चित्रग्रीवने अनिष्टकी भाशङ्कसे तण्ड्लकणोंको चूगनेमें तत्पर 
लुब्ध अपने बन्धु कबूतरोंको खानेसे मना कर कङ्कणके लोभसे अनिष्ट फल 
पानेवाछे पथिककी कथा सुनाई । 
३--कङ्कणलुब्ध पथिककी कथा । 
चित्रग्रीवने कहा “'दक्षिणाऽरण्यमें घूमते हए'मैंने देखा कि एक बूढा बाघ 
स्नान करके हाथमें कुश लेकर तालाबके किनारे कह रहा है-“ हे पान्थो ! यह 
सोनेका कङ्कण ले लो” । ऐसा सुनकर कोई लोमी पान्थ अनेक चिन्ता कर 
पूछने लगा कि “हिस्र स्वमाववाले तुममें हम केसे विश्वास करें ?”। तव 
'बाघने कहा--“'पहले जवानीमें मैं बड़ा हो दुश्चरित्र था । अनेक गाय और 
मनुष्योंको मारनेके पापसे मेरे स्त्री पुत्र आदि सब मर गये । मैं वंशहीन हूँ । 
अतः किसीने मुझे दानघर्म आदि करनेके लिए उपदेश दिया है, उसीके अनुसार 
मैं सुवणं-कङ्कण देना चाहता हूँ । तुम इस तांलाबमें स्नान करके इस कङ्कणको 
ले लो”. । लोमसे वह पान्थ जब स्नान करनेके लिए तालाबमें घुसा तब बड़ी 
कीचड़के दलदलमें फंस गया और उस वाघने उसे मारकर खा डाला । इस 
कारणसे इन तण्डुलकणोंमें लोभ करेंगे तो हम लोगोंकी भी ऐसी ही दुर्गति 
हो सकती है ।” उसके उपदेशको अन्य कवूतरोंने नहीं माना और लोभवश 
आकाशसे उतर कर सब-के-सब जब दाना चुषने लगे तो जालमें फंस गये । 
अनन्तर चित्रग्रीवने विपत्तिमें धैर्यं करनेका उपदेश देकर एकचित्त होकर सब 
छोगोंको जाळ लेकर उड़नेकी आज्ञा दी । वैसा ही करनेपर व्याघ भी “ये लोग 
इक होकर जाल लेकर उड़ रहे हैं, जब इनमें विवाद होगा तब गिरकर मेरे 
अधीन होंगे” ऐसा सोचकर कुछ दूर गया । अन्तमें निराश होकर वह अपने 
घरको लोटा । तब चित्रग्रीव उन सब कवूतरोंको गण्डकी नदीके ती रपर स्थित 
अपने मित्र हिरण्यक नामके चूहेके पास ले गया । पहले तो वह ( हिरण्यक ) 
चित्रग्रीवको न पहचानकर डरसे बिलके अन्दर छिपा, पीछे उसे पहचानक्रर 
उसका पा काटने लगा । तब चित्रग्रीवने पहले अपने आश्रित कवतरोका 
पाश काटनेके लिए उससे अनुरोध किया । अनन्तर हिरण्यकने सभी कबूतरोंका 
गाश खाट हाळा ह सब देखकर लवूपूततताते, की हिकः लिए 
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है” कहकर इष्टान्तकै लिए कथा कहना शुरू किया । 


४--घृग, काक और शुगालकी कथा । 


देशमै चम्पकवती नामका वडा जङ्गल है । वहाँ 


हिरण्यकने कहा-मगध 
चित्राङ्ग नामका मुग और सुबुद्धि नामका कौआ ये दोनों मित्र भावसे रहते थे । 
एक दिन घूमते हुए उस मृगको शुद्रबुद्धि नामके किसी स्यारने देखा और मुगके 


हृष्ट-पुष्ट शरीरको देखकर उसका मांस खानेकी इच्छा की । सीधा-सादा मृण 
भी उसका प्रस्ताव मानकर उसे अपने वास-स्थानमें ले आया । कौआने पूछा- 
“यह कौन है !”। मृगने उसका परिचय दिया । तब कौएने ' जिसका कुल और 

अज्ञात है उसे निवास नहीं देना चाहिए । बिलावके दोषसे 


शील (स्वभाव) अ ॥ 
जरूगव नामका शश्र मारा गया । ऐसा कहकर उनकी कथा कहने लगा । 


५-गुछ और साज रक्ती कथा । 

“गद्भाजीके किनारे ग्रध्रकूट नामक पर्वतमें एक बड़ा पर्केटीका पेड़ हैं। एक 
बहुत ही बुड्ढा और असमर्थ जरद्गव नामका एशि (गीघ) वहांपर रहता था। 
वहाँ रहनेवाले पक्षी दयासे अपने आहारका कुछ भाग उसे देते थे और वह शश्रे 
उनके वच्चोंकी रक्षा करता था । किसी समय दीर्घकर्ण नामका एक बिलाव 
पक्षियोंके वच्चोंको खानेके लिए वहाँ आया। उसे देखकर वे बच्चे भयसे कोल- 
हल करने लगे । गुध्रके “कौन आया है ?” ऐसा कहनेपर डरकर उसे प्रणाम 
कर विलावने अपना परिचय दिया। तब गृध्रने उसे वहाँसे जा ने के लिए आज्ञा 
दी । अनन्तर विळाव “मैं गङ्गामे नित्य स्नान कर चान्द्रायण व्रत कर अहिंसा 
घर्मका पालन कर रहा है । आपके घर्मेज्ञानकी प्रशंसा सुनकर उपदेश सुनने के 
'छिए आया हूँ। ऐसा कहकर . उसे विश्वास दिलाकर बहीं रहने लगा । 

तव वह विलाव घीरे-घीरे पक्षियोंके बच्चोंको पारी-पारीसे खाने लगा १ 
पक्षियोंके अपने बच्चोंके हत्यारेका अन्वेषण मरनेपर वह बिलाव वहाँसे मागा। 
पक्षियोंने गध्कों ही अपने बच्चोंका हत्यारा ममझकर उसे मार डाला” । 

कौ एके मुखसे ऐसी कथा सुनकर स्यारने कहा-“मुगके प्रथम दशंनमें आप 
भी अज्ञातकुलशील थे, परन्तु आपलोगोंका प्रेम किस प्रकार बढ़ता जा रहा 
है । मेरे लिए जैसे मित्र मुग हैं वैसे ही आप भी हैं । तब मुगके अनुरोधसे 
क्रोएने भी उसकी बात मानीं । एकदिन स्यारने मुगको उस वनके एक स्थानमें 


खान्यपूर्ण खेत दिखलाया मूग भी प्रतिदिन वहाँ जाकर चरने लगा । एक दिन 
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बेतके मालिकने उसे पकड़नेके लिए पाश विछाया और वह मृग उ ७ 
गया । यह देखकर स्यार प्रसन्न होकर सोचने लगा कि “सृगंके काटे जानेपा| 
उसके मांस और लोहूसे सनी हुई हड्डियाँ मेरे लिए पर्याप्त भोजन होगी । मृगरे 
स्यारको देखकर खुश होकर अपने बन्धनको काटने लिए उससे अनुरोध किया | 
स्यार आज रविवार है नसोंसे बने हुए पाशोंको मैं कैसे दाँतोसे काटू ? गे. 
कल सुबह तुम जो कहोगे वही करूँगा” ऐसा जबाब देकर गुप्त रूपसे उसके 
पास रहा । जब रातको मृग नहीं आया तब उसको इधर-उबर ढूँढ़कर कोएने| 
वैसी अवस्थामें उसको देखा और पूछा “मित्र मृग ! यह क्या है?” । मृगने, 
“यह मित्र-वाक्यको तिरस्कार करनेका फल है?' ऐसा कहा । कौएके पुख्नेपर, 
उसने “वह दुष्ट स्यार मेरे मांसकी इच्छासे यहीं है'”' ऐसा कहा । सुबह हाथमें, 
लाठी लेकर आते हुए खेतके मालिकको देखकर कोएने मृगको कहा--“मित्र !| 
तुम अपनेको मरे हुएके समान दिखलाकर हवासे पेटको भरकर पैरोको निश्चल 
कर रहो, मैं चोंचसे तुम्हारी आंखोंको खोदता हूँ । जब मैं शब्द करूँगा तव | 
तुम उठकर शीघ्र भाग जाना ।” वैसा ही किया गया । तब खेतके माछिकने | 
प्रसन्न होकर वैसे (मृतवत्‌) मृगको देखा और उसको स्वयम्‌ मरा हुआ सोच- | 
बन्धनको हटाया और वह पाशोंको समेटने लगा । इसी बीचमै कौएके शब्दसे | 
मृण शीघ्र उठकर भाग गया । खेतके मालिकने उसे मारनेके उद्देश्यसे जब 
लाठी फेंकी, उसकी चोटसे वह स्यार मारा गया !” ऐसा सुननेपर भी लघुप- 
तनकने “तुम मेरे साथ मंत्री नहीं करोगे तो मैं प्राण छोड़'गा” ऐसा कहा । 
तब उन दोनोंमें मित्रता हुई । वे दोनों प्रतिदिन परस्पर आहारका आदान- 
प्रदान कर प्रीतिपूर्ण वार्तालापसे समय विताने लगे । 
एक दिन रूघुपतनकने हिरण्यकसे कहा--“यहाँ आहार मिलनेमें बहुत 
कष्ट हो रहा है, अतः इस स्थानको छोड़कर कर्पूरगौर नामक तालाबमें 
जाऊगा, वहाँ मन्थरक नामका मेरा बहुत पुराना मित्र घर्मात्मा कच्छप है ।. 
वह विशेष भोजनोंसे मेरा संवर्धन करेगा” । तब हिरण्यकने अपनेको ले चलने 
के लिए कहा । तव दोनों उस तालाबके पास चले गये । मन्थरकने दूरसे ही 
देखकर लघुपतनक और हिंरिण्यकका भी सत्कार किया । मन्थरकने हिरण्यकसे | 
इतने दुरतक आनेका कारण पुछा तब हिरण्यक कहने लगा । 
॥ 
| 


६-हिरण्यक-क था ४ 
ह्य ००० ० 
चम्पका सन्यासियो छ 
नगरीमें संन्यासियोंका एक मठ है | वहाँ चूडाकर्ण नामका 
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संन्यासी रहता है । वह खोकर बचे हुए भिक्षान्नके साथ भिक्षापात्रको खूंटीपर 
रखकर सो जाता था! मैं उस अन्नको प्रतिदिन उछल-उछलकर खाता था । 
एक दिन चूडाकर्णका बीणाकर्णं नामक प्रिय मित्र संन्यासी वहाँ आया । दोनों 
बातचीत करने लगे, उसी बीचमें मुझे डरानेके लिए चूडाकणं जज रं वंश-खण्डसे 


` जमीनको पीटने लगा । वीणाकर्णने पूछा आप क्यों मेरे साथ वातचीतमें 


बिरक्त होकर दूसरे विषयमें आसक्त हो रहे हैं ?” चूडाकर्णने उत्तर दिया 
“मित्र ! मैं विरक्त नहो हूँ, पर यह दुष्ट चूहा मिक्षापात्रमें रहे हुए मेरे मिक्षा- 
नको उछल-उछलकर खाता है” । तब वीणाकणंने खूंटी देखकर कहा- थोड़े 
बलवाले चूहेके इतनी दूर उछलनेमें कुछ कारण होना चाहिए” । तब उसने 
खनित्र ( कुदाल ) लेकर विलको खोदकर बहुत दिनोंसे सञ्चित मेरा घन छे 
लिया । उसी समयसे मैं उत्साह-हीन और निर्बल हो गया हूँ । अव यहाँ रहना 
उचित नहीं है और यह बात किसीसे कहना भी नहीं चाहिए, ऐसा सोचकर 
मैं निर्जन वनमें आया हूँ । मैं अपने पुण्बके उदयसे मित्र लघुपतनकसे अनुगृहीत 
हुँ और पुण्य-परम्परासे स्वर्ग-तुल्य आपका आश्रय पाया हुआ हूँ । तब मन्थ- 
रकने कहा--“तुमने ज्यादा सञ्चय किया । यह इसीका दोष है। सञ्चय नित्य 
करना चाहिये, पर ज्यादा नहीं । ज्यादा सञ्चय करनेवाला स्यार घनुसे मारा 
गया” । तब उन दोनोंके अनुरोघसे मन्थरक कथा कहता है! 
७-सः्च्यशील श्ूगाल की कथा 

कल्याण कटकमें रहनेवाला भैरव नामक व्याघ एक दिन घनु लेकर मुगों- 
को ढूँढ़ता हुआ विन्ध्य पर्वतके वनमें गया | एक मृगको मारकर आते हुए 
उसने एक भयङ्कर सूगरको देखा । तब उसने मृगको जमीनपर रखकर बाणसे 
सुभरको प्रहार किया । सूअरने भी भयङ्ककर गर्जन कर उस व्याधको सार 
डाला । उन दोनोके पै रोके ताडनसे एक साँप भी मर गया । भनन्तर आहारके 
लिए घूमते हुए दीघंरव नामके स्यारने मरे हुए मुग, व्याध, सपं और सुअरको 
देखकर सोचा कि--“'आज अधिक भोज्य पदार्थ मिला है । इनके मांसोसे मेरे 
तीन मास सुखसे बीतेगे । जैसे कि मनुष्यके मांससे एक मास, मृग और सूअरके' 
मांससे दो मास और सपंके मांससे एक दिन बिताउँगा । आज घनुको प्रत्यया 
खानी चाहिए” । इस प्रकार जब वह घनु खानेलगा तब नसोंका बन्धन टूटने-- 
पर घनुसे छातीमें भेदन होनेसे वह दीघंरव स्यार वहींपर मर गया | ई सलिए 
ज्यादा सञ्चय नहीं करना चाहिए । ऐसी बातचीत कर दे लोग बहाँपर पुच- 
पुर्वक रहने लगे। 
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| 
एक दिन चित्राङ्ग नामका भृण किसीसे त्रस्त होकर वहाँ आया । उसको 
देखकर भयकी थाशङ्कासे मन्थर जलके भीतर, चूहा बिलके अन्दर घुसा भरु 
रूघुपतनक उड़कर पेड़पर चढ़ा । उसने दूरतक भयका कुछ प कारण नहीं देखा । 
तब वे सब एक ही जगह पर जुट गये । मन्थरने घन मित्रमृग ! स्वागत र 
है । अपनी इच्छासे जल और आहारका ग्रहण करो” । चित्राङ्गने कहा, 2 
“व्याघोंसे त्रस्त होकर मैं आप लोगोंका शरणागत हूँ और मित्रता चाहता हूँ १ । 
हिरण्यकने कहा-- मित्रता स्वतः हो गयी है । अपने घरके समान i सुखे 
रहो” । अनन्तर मन्थर पूछता है-“मित्र ! तुन किससे डरे हुए हो: मृगे 
कहा-- किलिङ्ग देशमै रुक्माङ्गद नामका राजा है, वह दिग्विजयके कमसे 
आकर चन्द्रमागा नदीके तटपर सेनाओंका पड़ाव डालकर बैठा है । सुबह बहू 
कर्परतालावके पास ठहरेगा मैंने व्याघोंके सुखसे ऐसी [किवदन्ती सुनी है । इस: , 
ल्यि यहाँ सुवहका रहना खतरनाक है । अब जो करना है करना चाहिए । १ | 
यह सुनकर मन्थरने डरकर कहा--/मैं जळाशयके भीतर जाता हूँ” । कौआ 
और मगने भी उसका समर्थव किया । हिरण्यकने विचार कर कहा--दूसरा|. 
जलाशय मिलनेपर मन्थरका कुशल है, परन्तु स्थलमागँसे जाते हुए इसकी कसी 
अवस्था होगी ?” । मन्धरने कहा--“'इसमें भी उपायको सोचना चाहिए । 
कहा भी गया है-“उपायसे जो होता है, वह पराक्रमोसे नहीं, जैसे कि कीच: 
डके मार्गसे जाते हुए स्यारने हाथीको मारा” ऐसा कहकर वह कथा कहने लगा | 


८-हाथी और स्यारकी कथा । | 


ब्रह्मा रण्यमें कर्पूरतिलक नामका हाथी था । उसे देखकर स्यारोंने सोचा 

कि “किसी तरहसे इसके मरनेपर इसके शरीरसे चार मासतक हमलोगोंका 

भोजन होगा” । तव एक बुड्ढे स्यारने अपनी बुद्धिके प्रभावसे उस हाथीको 

मारनेकी प्रतिज्ञा क्री । वह ठग स्यार कर्पूरतिलकके पास जाकर सविनय उसे 

प्रणाम कर कहने लगा-“महा राज ! जङ्गलके सव पशुओंने मिलकर आपका 
राज्याऽभिषेक करनेके लिए मुझे भेजा है । शुभ मुह्॒त जैसे न टले वैसे आप 
चलिए ।'' तब राज्यके लोभसे वह हाथी स्यारके चले हुए मार्गसे दौड़ता हुभा। 
बड़ी कीचड़में फंस गया और मर गया ।” 


पूर्व-कथा-शेष । " 
“हक हिउ वक तिरासी बर उस 
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| 
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'तालाबकों छोड़कर चल पड़ा । हिरण्यक आदि भी स्नेहसे अनिष्टकी आशङ्का 
। फर उसके पीछे लगे । तब कोई व्याध उसे पकड़कर घनुमें वाँधकर अपने घरके 


'पास जाने लगा । मृग, कौआ और चूहा सबके सब विधय होकर उ 
| चळे । तब हिरण्यकने चित्राङ्ग और लघुपतनकको कहा जब तक बन्याच, 
। वनसे नहीं निकलता है तब तक मन्थरको छुड़ानेका यत्न कर । उन 

| कहा--“ब्या करें? कहिए” । हिरण्यकने कहा--“ चित्राङ्ग जलके समीप 


| जाकर अपनेको मरे हुएके समान दिखलावे, और कौआ उसके ऊपर चढ़कर 


| चोंचसे कुछ खोदे । तब निश्चय ही वह व्याघ मन्थरको छोड़कर पा 222 
| लिए जल्दी जायगा । अनन्तर मैं मन्थरके बन्धनको काटूगा । व्या क 
| आने नों प्र गेनोंने शी घ्रतापुर्वक वैसा ही किया । 
| आनेपर आप दोनों भाग जायें” । उन दोनोंने शी घतात pl 
| व्याघ मगको मरा हुआ समझकर छुरी लेकर उसके पास आया । इसी जब में 
| हिरण्यकने आकर मन्थरका बन्धन काट डाला, तब वह मन्थर जला 
| गया । मृग भी व्याघको निकट आते हुए देख उठकर भाग गया । वह 
| निराश होकर लौटा । ठीक कहा गया हैँ 
| र ची छोड़कर अनिश्चितकी आशा रखता है, उसके निश्चित 
हैं, अनिश्चित तो नष्ट ही है।” 

नष्ट होते हैं, अ कु ुँ 
। तब वे मन्थर, हिरण्यक आदि अपने स्थान सुखपूवेक रहने लगे। 
। इति । 
| 
| 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय-सृचौ 


'मित्रलाम-कथासार ` (५-११ ) 
'सङ्गलाचरणम्‌ | 
अन्यप्रशंसा १ | 
विद्याप्रशंसा ४ 
कथामुखम्‌ ७ 
. 'मित्रलाभ-प्रस्तावः ३३ | 
काककर्मेमृषाखुकथा ३४ 
वृद्ध्या घ्रपथिककथा ( कड्भू णलुब्घस्य ) ४० 
मृगष काक-ख्गा लकथा ८३ । 
अध्ममार्जारकथा ८६। 
हिरण्पककथा १३५ | 
सचयिश्वगालकथा १६४। 
हस्तिश्वगालकथा १८६ | 
यु्वकथाशेष: | १९२! 


&८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ श्री: ॥ 


रहतीपढेश-मत्रळाश: 
चन्द्रकलाव्याख्ययाऽनुवादेन टिप्पण्या च सहितः 
० 0) > [] € re 


मङ्गलाचरणम्‌ 
धर्मोद्धारं भक्तवर्णोपकारं मर्यादायाः कुर्वती सत्प्रसारम्‌ । 
वारं वारं लीलयोपात्तदेहा याऽऽस्ते देवी तां सदैवाऽऽनतोऽस्मि ॥। 
अथ नीतिप्रचारपरायणो नारायणो नाम विचक्षणो ग्रन्थारम्भे मङ्गळमा” 


| चरति-सिद्धिरिति । 


सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादात्तस्य घूर्जेटेः । 
जाह्ववीफेनलेखेव यन्मूध्नि शशिनः कला॥ १॥ 
झन्बयः--यन्मूष्नि शशिनः कला जाह्ववीफेनलेखा इव (अस्ति ) । तस्य 
घूजंटे: प्रसादात्‌ सतां साध्ये सिद्धिः अस्तु । 
व्यास्या--यन्मूध्नि =यच्छिरसि, शशिनः 
मार्गः, जाह्लवीफेनलेखा इव = गङ्काडिण्डीररेखा इव ( अस्ति ), तस्य = तादु- 
शस्य, धूर्जटेः = शंकरस्य, प्रसादात्‌ = अनुग्रहात्‌, सतां=सञ्जनानां, साध्ये = 
कार्ये, सिद्धिः = सफलता, अस्तु न भवतु । 
अनुबाद--जिन ( शंकर ) के शिरपर चन्द्रमाकी कला गङ्गाके फेनकी . 
रेखाके समान है, उन शंकर की प्रसन्नतासे सज्जनोंके कार्य में सिद्धि हो। 
टिप्पणी--यन्मूध्नि = यस्य मूर्धा यन्मूर्धा, तस्मिन्‌ ( पष्ठी-तत्पुरुषः ) । 
जा ह्वी फेनलेखा = जा ल्लव्या: फेनाः ( षृष्ठीत० ), तेषां रेखा (पषष्ठीत० )। 
प्रसादात्‌ =प्र+सद्‌ ॐ घन्‌ । ` प्रसादस्तु प्रसन्नता” इत्यमरः। सताम्‌तभस्‌ 
न-लट्‌ ( शतृ ) । उपमा अलंकार और अनुष्टूप्‌ छन्द है ॥ १॥ 
ग्रन्थस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति-- 
० . श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु । 
चाचां सर्वत्र वेचित्र्यं नीतिविद्यां ददाति च॥ २॥ 
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= चन्द्रमसः, कला = षोडशो 


हितोपदेशे | 
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अन्बयः--अयं हितोपदेशः श्रुतः ( सन्‌ ) संस्कृतोक्तिपु पाटवं, सर्वत्र बा 
बेचित्र्यं नीतिविद्यां च ददाति । र न 
य्याह्या-अयं = निकटस्थः, हितोपदेशः= एतन्नामा ग्रन्थः, धुत: = आब 
णितः ( सन्‌ ), संस्कृतो क्तिषु= देवभाषावचनेषु, पाटवं = पटुत्वं, नियुणताओ 
त्यर्थः । सर्वत्र -- सर्वस्मिन, व्यवहार इति शेष: । वाचां = वचनानां,वैचित्र्यं = i 
विचित्रतां, विविधतामिति माव: । नीतिविद्यां च=नयविद्यां च, ददाति= 
वितरति, श्रोतृम्योः्येत म्यव्वेति शेष: । | 
अनुवाद-- यह हितोपदेश नामका ग्रन्थ सुननेपर संस्कृत भाषाके वचनामे 
निपुणता और सब व्यवहारमें वचनोंकी विचित्रता ( विवित्रता ) और नीति, 
विद्याको भी देता है। | 
टिप्पणी हितोपदेशः = हितानां ( हितकारकाणां नयानामृ ) उपदेश 
(षष्ठोतत्पु०) । लक्षणया ताइशो हितोपदेशनामको ग्रन्थः इत्यर्थः । अथवा हितम्‌| 
अस्ति यस्मिन्‌ स हितः ( अशंआदिस्यो5चु ) हितशचाऽसौ उपदेशः (क० घा ०),| 
अत्राऽपि लक्षणा । अथवा हित उपदेशो यस्मिन्‌ ( बहुब्री हिः ) तादृशो ग्रन्थ: । | £ 
धुत: > श्रु- क्त: । संस्कृतो क्तिषु = संस्कृतस्य उक्तयः, तासु ( षष्ठीतत्पु० ) । | 
पाटवं पटोर्भावः, तत्‌ पटु + अणू । सवत्र=सरवं + वळू । वेचित्र्यं = विचित्र | 
+ ष्यन्‌ । नीतिविद्यां = नीतेविद्या, ताम्‌ ( पट्ठी तत्यु० ) । ददाति = दा --छट षि 
+ त्तिप्‌ । अनुष्ट्प्‌ छन्द है ॥ २॥ 2 
विद्याप्रशंसा-- | 
अजराऽमरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । | 
गृहीत इद केशेषु मृत्युना धम॑माचरेत्‌ ॥ ३ ॥ | 
अन्वयः--प्राज्ञ: अजराऽमरवत { च चिन 24 
गृहीत इव धर्मम्‌ आचरेत्‌। ` ही टि आई मयत 
त यी 
र तु (मरणरहिततुल्य:), सन्‌, विद्यां=वेदादिविद्याम्‌, अर्थ च 
=धनं च, चिन्तयेत्‌ = घ्यायेत्‌, उपाजंनार्थं चिन्तयेत्‌ । अहं कदापि वाड़ेंक्य- 
भरणयुक्तो न भवामीति विचिन्त्य विद्यां घनं चोपार्जयेदिति भावः । केशेषु 


शिरोरुहेषु, डर हीत इव= हैक 
व दृता -कालेन, गृहीत इव--धृत इव, धर्म = पुण्यम्‌, आचरेत्‌' 


भनुबाद--वुद्धिमान्‌ पुरुष अपनेक्रो अजर ( बुढ़ापासे रहित ) | और ल 
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( मृत्युसे रहित ) समझकर विद्या और घनका उपाजेन करे, अपनेको केशोंमें 
मृत्युसे पकड़ा हुआ समझकर पुण्यका आचरण करे । 
टिप्पणी - प्राज्ञः = घीरो मनीषी ज्ञ: प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः कवि: ।'' 
इत्यमरः । अजरामरवत्‌ = अजरइ्चाऽसौ अमरः अजराऽमरः, ( कर्मधारयः ) । 
मजराऽमरेण तुल्यम्‌, अजराऽमर + वतिः । वति-प्रत्ययाच्त शब्द अव्यय होता 
| है । विद्याम्‌ = विद्‌ + क्यप्‌ त टाप्‌ । चिन्तयेत्‌ =चिन्त + विधिलिङ्‌, प्रथमः 
'पुएष-एकवचन । गृहीतः = ग्रह + क्तः । आचरेत्‌ = आङ्‌ ता चर + विधिलिङ्‌ 
अनुष्डुप छन्द है ॥ ३ ॥। 
| सर्वेद्रव्येषु विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमस्‌ । 
| अहायंत्वादनर्घेत्वादक्षयत्वाच्च सवेदा ॥ ४ 0७ 
| अन्वयः-सवैदा अहार्यत्वात्‌ अनघंत्वात्‌ अक्षयत्वाच्च विद्या एव सवंद्रव्येषु 
| अनुत्तमं द्रव्यम्‌ ( इति ) आहुः । 
| _ व्याख्या--सवंदा= सर्वस्मिन्‌ काले, अहार्यत्वात्‌ = अहरणीयत्वात्‌, अनघे- 
| त्वात्‌ ==अमूल्यत्वात्‌, अक्षयत्वाच्च = क्षयरहितत्वाच्च । विद्या एव = शास्त्रम्‌ 
| एव, अनुत्तमं = सर्वोत्तम, दृव्यं-बनम्‌ , इति माहुः=वदन्ति, विद्वांस इति शेष: । 
| अनुवाद--सब समयमें हरण नहीं किये जानेसे, अमूल्य होनेसे और कभी 
। नाशके न होनेसे भी विद्या ही सब धनोंमें अत्युत्तम घन है ऐसा विद्वान्‌ लोण 
| कहते हैं 
। छिप्पणी--सर्वदा = सवेन-दा, यह अव्यय है । अहार्यत्वात्‌ = अहार्या + 
त्व, हेतुमें पश्चमी, इसी तरह अन्य दोनों ' पदोंमें भी पञ्चमी हुई है। अनघे- 
त्वात्‌ =अनर्घा + त्व । अक्षयत्वात्‌ = अक्षया +त्व । सवंद्रव्येषु = सर्वाणि च्च 
तानि द्रव्याणि, तेषु ( कर्मेवा० ) । अनुत्तमम्‌ = अविद्यमानम्‌ उत्तमं यस्मात्तत्‌ 
( नजूबहु० ) । आहुः=ब्रू ॐ ( आह )+ लट्‌ + झि । अनुष्टुप्‌ छन्द है ४॥ 
संयोजयति विद्यैव, नीचगऽपि नरं सरित्‌ । 
समुद्रभिव दुर्घर्ष नृपं, भाग्यमतः परम्‌ ॥ ५ n 
अन्वयः--नीचगा अपि सरित्‌ नरं दुर्घर्ष समुद्रम्‌ इव नीचगा अपि विद्या 
नरं दुउ्घर्ष नुपं संयोजयति, अतः परं भाग्यम्‌ । 
` व्याइ्या--नीचगा अपि ङ निम्नस्थानगामिनी अपि, सरित्‌ -- नदी ( कद" 
पदम्‌ ) नरं = मनुष्यं, दुधेर्ष = दुर्घषणीयं, दुष्पाप्यमिति भावः । समुद्रम्‌ इव = 


सागरम्‌ इव, नीचगा अपि=नीचपुरुषगता अपि, विद्या "शास्त्र, नरं =नीलं. 
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जनं, दुर्घष = दुर्धषणीयं, दुष्प्राप्यमिति भावः । नूपं= राजानं, संयोजयतिऽ 
संगमयति प्रापयतीति भावः । अतः=अस्मात्‌, परम्‌ = अनन्तरं भाग्यं ' 
भागधेयम्‌, अघिकद्रव्यलाभाय भाग्यमेव प्रभवतीति भातः । | 
अनुवाद--जैसे निम्नस्थानमें बहनेवाली नदी मनुष्यको दुष्प्राप्य समुद्र: 
मिलो देती है उसी तरह नीच.पुरुषको प्राप्त विद्या मी नीच पुरुषको दुष्प्रा | 
राजाके साथ मिला देती है इसके बाद वह पुरुष भाग्यके अनुसार सम्पत्ति 
अजंन करता है । शि 
टिप्पणी--नीचगा -- नीच॑ गच्छतीति, नीच + गम्‌ + ड--टाप्‌। सरित्‌ = 
“अथ नदी सरित्‌” इत्यमरः । दुर्दषंम्‌ = दुर्‌ + वृष्‌ + खळ्‌ । ( उपपद० )| 
समुद्रं = “समुद्रोऽब्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः ।” इत्यमरः । नृपं=नृ + 
पा--कः । संयोजयति=सं + युज्‌ + णिच्‌ + लट्‌ ( तिप्‌ ) । अत्तः = इदम्‌ +| 
` तसिल। गाग्यम्‌ “दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः ।” इत्यमरः | 
उपमा भळङ्कार और अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ५ ॥ 
बिद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति, घनाद्धमं ततः सुखम्‌ ॥ ६॥ 
अन्वयः--विद्या विनयं ददाति । ( जनः ) विनयात्‌ पात्रतां याति, पात्रः. 
त्वात्‌ धनम्‌ आप्नोति, धनात्‌ घर्मम्‌ आप्नोति, ततः सुखम्‌ आप्नोति । । 
व्णाल्या- -विद्या = शास्त्र, विनयं =न्रतां, 'ददाति > वितरति, जनायेति | 
शेष: । विनयाद्‌ = नम्नताया:, पात्रतां--सत्पात्रत्वं, याति प्राप्नोति । जन| 
इति शेष: । ( जनः ) पानत्वात्‌ = सत्पात्रत्वात्‌, घन--द्रव्यमू, आप्नोति = 
पराप्नोति, ( जनः ) धनात्‌ = रव्यातू, घर्म = पुण्यम्‌, आप्नोति, ततः = अनन्तरं, 
सुखम्‌ = आनन्दम्‌, आप्नोति = प्राप्नोति, जन इति शेष: । एतावता सकल- 
स्वा्थेप्राप्ति प्रति विद्यैव कारणमिति प्रतीयते । 
८ तया मनुष्यको नम्रता देती है । मनुष्य नम्रतासे सत्पात्र 
है, वह पात्र होनेसे धनको प्राप्त करता है । मनुष्य धनसे घर्मकों 
है-और उस घमंसे सुखका लाभ करता है द णे सास 
टिप्पणी ददाति = दा + लट + तिप व् हेतुमें 
ग्रो--पात्रस्य माव: पात्रता, पात्र + तल ह (पा 
छिङ्गमें रहता है । याति = या + छट्‌ + तिपू पा त सन्य सवा 
oo ६7 तिप्‌ । घन = 'रिक्थमृक्थं घनं दसु ।'? | 
इत्यमरः । पात्रत्वात्‌ = पात्रस्य भावः पात्रत्वं, तंस्माः | 


त्‌, पात्र +-त्व । त्वप्रत्य- 
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| 
| 
| 
| 
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| यान्त शब्द नपुंसकलिङ्गमै रहता है । हेतुमें पश्चमी । चर्म = “स्या द्व मस्त्रियां 
। पुण्यप्रेयसी सुकृतं वृषः ! इत्यमर: । तत: > तस्मात्‌ इति तरू + तसिल्‌ । यह 
अव्यय है। सुखं = “शर्मशातसुखानि च ।'' इत्यमरः । यहाँपर कारणमाला 
अलंकार और अनुष्टुप छन्द है । परम्परा सम्बन्धस सुख आदि सब पदार्थोका 


हेतु विद्या है, यह बात यहाँपर दिखलाई गई है ॥ ६॥ 
विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य हे चिद्ये प्रतिपत्तये । 


|. आद्या हास्याय वृद्धत्वे, द्वितीयाऽऽद्रिते सदा ॥ ७ ॥ 
| अन्वयः--शस्तस्य विद्या शास्त्रस्य विद्या 


। 
| भित्रलाभः ५ 
| 


| (च) हे विद्ये प्रतिपत्तये . 

। (स्वः ) । आद्या वृद्धत्वे हास्याय ( भवति ), ढितीया सदा आद्वियते । 

ब्याख्या--- शस्त्रस्य = खड्गादायुषेस्य, विद्या, शास्त्रस्य = वेदादिशा- 

| स्त्रस्य, विद्या ( च ), - इत्यं द्वे--द्विसंख्यके, विद्य, प्रतिपत्तये = ज्ञानाय, स्तः 

| इति शेष: । तत्र आद्या =भ्रयमा, शस्त्रविदयेत्यर्थः, वृद्धत्वे = वा षेक्य, हास्याय 
=उंपहासाय, भवतीति शेषः । वार्डेक्ये शस्त्रविद्यामभ्यस्यन्तं पुरुषं द्रा जना . 


हसन्तीति मावः । द्वितीया = शास्त्रविद्या, सदा = सर्वदा, वाल्ये यौवने वा डक्ये 
त्र समये सर्वे: 


च्चेति भावः । आद्रियते = पूज्यते, जनै रिति शेषः । शास्त्रविद्या सव 
सत्क्रियत इति भावः । 
| अनुवाद--शस्त्र विद्या और शास्त्रविद्या इस प्रकार दो विद्याएँ ज्ञानके 
| लिएहैँ। उनमें पहली ( शस्त्रविद्या ) बुढ़ापेमें हास्यके लिए होती है, पर 
। दूसरी ( शास्त्रविद्या ) सदा ( बचपनमें, जवानीमें, और बुढ़ापेमें ) सबसे 
आरत होती है । 
| टिप्पणी--विद्या = विदन्ति अनया, बिद्‌ + क्यप्‌ + टापू । प्रतिपत्तये = 
| प्रति+पद्‌ + क्तिन्‌ । तादर्थ्यमें चतुर्थी हुई । आद्या= आर्दौ भवा, आदि ग 
यत्‌ + टाप्‌ । वृद्धत्वे ==वृद्धस्य भावः तस्मिन्‌, वृद्ध + त्व । हास्याय = ताद 
थ्येंमें चतुर्थी'। द्वितीया = द्वयोः पूरणी, हिने तीय + टापू । आद्रियते = आङ 
+६+ लट्‌ ( कर्ममें ) । यहाँपर व्यतिरेक अलंकार और अनुष्दुप्‌ छन्द है । 
“विद्या शस्त्रञ्च शास्त्रञ्च कहींपर ऐसा भी पाठ है ॥ ७ ॥ 
यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नाऽन्यथा 'मवेत्‌ । 
| कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते । ८ ॥ 
| « अन्वयः--यत्‌ नवे भाजने लग्न: संस्कारः अन्यथा न मवेत्‌ । तत्‌ इद्द 
| 
| 


कथाच्छलेन बालानां नीतिः कथ्यते । 
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६ हितोपदेशे | 
संसक्तः, संस्कारः = संस्कृतिः, रेखादिरूपेति भावः। अन्यथा =अन्येन प्रकारे 
रूपान्तरं प्राप्त इति भावः। न मवेत्‌=न स्यात्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ कारणा, 
इह अत्र, ग्रन्थ इति भावः। कथाच्छलेन = काककूर्मादिकथाव्यपदेशेन, बाला? 
= शित्चूनां, कृत इति शेष: । नीतिः = नयः, कथ्यते == -अभिघीयते । । 
अनुवाद--जैसे नये पात्रमें लगा हुआ संस्कार नहीं बदलता है ( स्थि 
होता है ) इस कारणसे ( वैसा ही करनेके लिए ), यहाँपर कथाके वहाने। 
बाळकोके लिए नीति कही जाती है। | 
टिप्पणी--यत्‌ > अव्यय है । नवे = “प्रत्यंग्रो$मिनवो नव्यो नवीनो नूतन 
नव: । इत्यमरः । यह “भाजने” इस पदका विशेषण है । संस्कारः = सम्‌+ 
छत घन्‌ । अन्यथा -- अन्य + थालू, यह अव्यय है। भवेत्‌--भू + विषिलि! 
+तिप्‌ । इह=अस्मिन्‌ इति, इदम्‌--ह, यह अव्यय है । कथाच्छलेन न्न 
कथाया: छलं, तेन ( पष्ठीतत्पुरुष ) । प्रबन्धकल्पना कथा? इत्यमरः । नीतिः 
=नीऊ+क्तिन्‌ । क्तिन्‌ प्रत्ययाऽन्त स्त्रीलिङ्गमें रहता है । कथ्यते-- कथन. 
लट्‌--त ( कर्ममे ) । अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ८ ॥ | 
मित्रलाभः सुहृद्भेदो विग्रहः सन्धिरेव च। । 
पन्चतन्त्रात्‌ तथा$न्यस्मात्‌ ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते ॥ ९ ॥ | 
अन्वयः--मित्रळाभः, सुहृद्भेदः, विग्रह: सन्धिः एव च, ( मया ) पञ्च) 
तन्त्रातू तथा अन्यस्मात्‌ ग्रन्थात्‌ आकृष्य लिख्यते । | 
य उ वन्नामक्ो ग्रन्धमागः, यत्र मित्राणां ( सुहृदाम्‌ | 
` ग / सुहुद्धद: = तन्नामको ग्रन्थभागः, यत्र सुहृदां ( मित्राणाम 
भेदः ( भेदनम्‌ ), विरोधः, विग्रहः = तन्नामको ग्रन्थभागः, यत्र विग्रहः ड 
युद्धम्‌ । तथा सन्धिः =तन्नामको ग्रन्थभागः, यत्र सन्धिः = पणबन्धः, मेलन मृ । 
इत्य च भागचतुष्टयं, पञ्चतन्त्रात्‌ = विष्णुशमैकृतात्‌ ग्रन्थात्‌, तथा = तेन प्रका- 
रेण, अन्यस्मात्‌ = परस्मात्‌ ग्रन्थात्‌ = महामारतादिपुस्तकात्‌, आक्ृष्य = 
प अक्षरेषु विन्यस्यते, मया = नारायणशर्मणति शेषः । 
द--मभित्रलाभ, सुहृद्भेद, सन्धि 
पञ्चतन्त्र और महाभारत i त लिखे गति गा फल) 
=+ लद त (म म ता ठप त्वा (ल्यप्‌ ) । लिल्यते | 
र ष्टुप्‌ छन्द है ॥ ९ ॥ 


| 
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अथ कथामुखस्‌ । 

अस्ति भागीरथीतीरे पाटलिपुत्रनामधेयं नगरम्‌। तत्र स्वेस्वामिगुणोपेतः सुद- 
नो नाम नरपतिरासीत्‌। स भूपतिरेकदा केनाऽपि पठ्यमानं इलोकट्ठयं शुश्राव । 

व्याख्या--अस्ती ति । मागीरथीतीरे = गज्जा तटे, पाटळिपुत्रना मधेय =पाट- 
छिपुत्रनामकं, नगरं =पुरम्‌, अस्ति = विद्यते । तत्र = तस्मिन्नगरे, सर्वस्वामि- 
गुणोपेतः = सकळमर्तृगुणयुक्तः, सुदर्शनो नाम=नाम्ना सुदर्शन: नरपतिः = 
राजा, आंसीत्‌=अभवत्‌ । सः = पूर्वोक्तः, भूपतिः= राजा, एकदा = एक- 
स्मिन्‌ समये, केना5िप= जनेन, पठयमानम्‌ = अभिघीयमानं, इलो कद्यं = 
पद्चद्वितयं, शुश्राव = श्रुतवान्‌ । 

अनुवाद--गङ्गाजी के किनारेमें पाटलिपूत्र (पटना) नामका नगर.है। वहाँ 
पर स्वामीके सव (दया-दाक्षिण्य आदि) गुणोसे युक्त सुदर्शन नामके राजा थे। 
उन्होंने एकबार किसीसे पढ़े गए ( निम्नलिखित ) दो इलोकोंको सुना। 

डिष्पणी--भागीरथीतीरे = भगीरथात्‌ आगता भागीरथी, भगीरथ + अणू 
+ ङीपू । “भागीरथी त्रिपथगा त्रिखोता भीष्मसूरपि ।'' इत्यमरः । मागी रथ्या- 
स्तीर, तस्मिन्‌, (पट्टी-तत्पु०) । पाटलिपुत्रना मघेयं = पाटलिपुत्रं नामधेयं यस्य 
(बहु°) । यह “नगरम्‌'' का विशेषण है । `अस्ति=अस्‌ + लद्‌ + तिप्‌ । तत्र 
==तस्मिन्‌, तद्‌ + त्रल्‌, यह अव्यय है । सर्वस्वामिगुणोपेतः = स्वामिना गुणाः 
( पष्ठी-तत्पु० ), सर्वे च ते स्वाभिगुणाः ( कर्मधा ° )। सर्वस्वामिगुणेः उपेतः 
(दृ० त॑) । नरपतिः = नराणां पतिः (षष्ठी-तत्वु ०) | आसीत्‌ =अस्‌ + लड न” 
तिप्‌ १ भूपतिः = भूवः पत्तिः(पष्टी-तत्पु०) । एकदा = एकस्मिन्काले, एक + दा, 
यह अव्ययं है । पठ्यमानं = पठ्यत इति, पठ+ लट्‌ ( कर्ममें ) यक्‌ + लट्‌ 
(शानच्‌)। इलोकद्यं = इलोकयो द्वयं ततू(षष्ठी-त०)शुक्षाव = श्रु + लिट्‌ त तिपु। 

तच्च इलोकद्ठयं क्रमतः प्रदर्शशति--अनेकेति, यौवनमिति च । 

अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशकम्‌ । 
सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव स: ॥ १० ॥ 

अन्वयः--अनेकसशयोच्छेदि परोक्षाश्थस्य दशंकं सर्वस्य लोचनं शास्त्र 
यस्य न अस्ति सः अन्ध एव । 

व्याख्या--अनेकसंशयोच्छेदि = बहुसन्देहनिवा रकं परोक्षाऽ्ेस्य = अच्श्य- 
पदार्थस्य, दर्शकं = दर्शयितृ, ज्ञापकमिति भावः, एवं च सर्वस्य = सकलस्य, 
जनेति शेष: । लोचनं ==नेत्ररूपं, शास्त्र -- विद्या, यस्य = जनस्य, न अस्ति= 
नो विद्यते, सः=जनः, अन्ध एव=नेत्रहीन एव, अस्तीति शेषः ! 
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अनुवाद- अनेक संदेहों को हटानेवाला, अदृश्य पदार्थको जतानेवाला | 
सबका नेत्ररूप ऐसा शास्त्र जिसके पास नहीं है वह अन्धा ही है। 
हिप्पणी--अनेकसंशयोच्छेदि=अनेके च ते संशयाः ( कर्मधा० )। ता 
उच्छिनत्तीति तच्छीलम्‌, अनेकसंशय-|-उद्‌ + छिद्‌ + णिनिः ( उपपद०)। या 
औररःभन्य दोनों पद भी “शाक्षम्‌” इसके विशेषण है । परोक्षाऽयँस्थः 
परोक्षञ्चाऽसौ अर्थः, तस्य ( कर्मेधा० )। दर्शकं =दर्शयतीति च्यू + णिच्‌ + 
ण्बुलू । अस्ति = अस्‌ + छद + तिप । अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ १०॥ | 
योवनं घनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता । | 
एकंकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ? । ११॥ | 
अन्वयः--योवतं, घनसम्पत्तिः प्रभुत्वम्‌ अविवेक्रिता ( च), ( एषु| 
एकेकम्‌ अपि अनर्थाय ( मवति ) यत्र चतुष्टयं (तत्र) किमु ? । । 
व्याख्या--यो वनं = तारुण्यं, घनसम्पत्तिः=दरव्यपराचु्य, प्रभुत्व = स्वामिः 
त्वम्‌, अविवेकिता ==विवेकरहितत्वं च, एषु, एकंकम्‌ अपि=प्रत्येकस्‌ अपि, 
अनर्थाय=आपत्तये भवतीति शेषः, परं यत्र=यस्मिन्‌ पुरुषे, चतुष्टयं = चतुष्क, 
'मवतीति शेषः, तत्र > पुरुषे, किमु=अनर्थो भवतीति कि पुनर्वक्तव्यम्‌, यत्र एते. 
चत्वारोऽपि उपस्थिता भवन्ति तत्राऽनर्थ-परम्प रोत्पद्यत इति भावः । | 
अनुवाद--जवानी, द्रव्योंकी प्रचुरता, हुकूमत और विवेकशुन्यता इनमें एक 
एक भी ( प्रथक्‌ रूपमें ) अनर्थके लिए पर्याप्त होता है, जहाँपर ये चारों जुट| 
जाये वहाँ अनर्थोंके विषयमें क्या कहना है? | 
टिप्पणी -योत्रनं >-यूनो भावः युवन्‌ + अण्‌ । “तारुण्यं बौवनं समे” 
इत्यमरः । षनसम्पत्तिः=घनानां सम्पत्तिः ( षष्ठी-तत्पु० ) । प्रभुत्वं = प्रभोः 
मावः, प्रभृ + त्व । _ असुः परिवृढोऽधिपः” इत्यमर । अविवेकिता ( नक्‌- 
तत्पु ) । चतुष्टयं = चत्वारोऽवयवा यस्मिन्‌ तत्‌, चतुर्‌ + तयप्‌ । यहाँपर 


| 
| 
| 


अर्थापत्ति अलङ्कार और अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ११ ॥ 

इत्याकण्याऽऽत्मनः पुत्राणामनधिगतशास्त्राणां नित्यमुन्मार्गेगामिनां शास्त्रा 
ऽननुष्ठानेनोद्विग्नमनाः स राजा चिन्तयामास । | 
.___ व्याख्या इति > इदं, पुर्वोक्त इछोकद्यमित्यर्थ: । आकर्ष्य == श्रत्वा, सः-- 
पुर्वोक्तः, राजा=नरपतिः, सुदर्शन इत्यर्थः । अनधिगतश्ञानतराणाम्‌ = अप्राप्तशा-| 


' जाया, शाज्ाध्ध्ययनशुन्यानामिति भावः। अत एव नित्यं = निरन्तरम्‌, उन्मागं- 


शामिनां = निन्वपथगामुकानां, तारि 
दव्यसनग्न पु ए 
CC-0.In Public Domain. Pani Kanya नग्रस्तानामिति 00४ दृशा नाम | 


द् 
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आत्मनः ==स्वस्य, पुत्राणां =तैनयानां, जास्त्राऽननुष्ठानेन= विद्याऽनभ्यासेन, 
उट्टिग्नमनाः = व्याकुलचित्तः ( सन्‌ ), चिन्तयामास = निति ता नट 
अनुवाद--ऐसा सुनकर राजा सुदर्षांन शास्त्रके अध्ययन झर र हर 
कुमार्गमें जानेवाले a पुत्रोंके शास्त्रोका अम्यास न करनेसे व्याकुल-चित्त 
चिन्ता करने लगे । 
तार =न अधिगतम्‌ ( नम्‌-त० ), अतित 
शास्त्र यैस्ते अनधिगतशास्त्राः, तेषाम्‌ { वहु० )। यह और दूसरा प ps 
णाम” इसके विशेषण हैं । उन्मागे गामिनाम्‌ = उन्मागण गच्छन्तीति. तच्छीर 
उन्मार्गगामिनः, तेषाम्‌, उन्मार्गं + गम्‌ + णिनिः (उपपद०)। de 
=न अनुष्ठानम्‌ अननुष्ठा तम्‌ ( नबु-त० ) । शास्त्रस्य अननुष्ठानेन (a त >) 3 
उद्विग्नमनाः = उद्दिग्नं मनो यस्य सः ( बहु० ) । “अत्वसन्तस्य Cs ड्‌ 
सूत्रसे से' में दीर्घ हुआ है । चिन्तयामास = चिन्त ॐ णिच्‌ + छिद्‌ + तिप्‌ । 
चिन्ताप्रका रमाह-कोऽर्थ इत्यादि इलोकी: । 
कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न धासिकः । 
काणेन चक्षुषा कि वा चक्षुःपीडंव केवलल्‌॥ १२१ 
अन्वयः--यः ( पुत्र: ) विद्वान्‌ न, घाभिको न ( तेन ) जातेन पुत्रण कः 
अर्थ ? काणेन चक्षुषा कि ? वा केवल चक्षुःपीडा एव । 
व्याख्या-य: = पुत्रः, विद्वान्‌ न= बुघो न, घामिकः त= पुण्यवान्‌ ए 
{ तेन ) जातेन=उत्मन्नेन, पृत्रेण =ततनयेन, कः अर्थ: नकि म 2 हद 
इति शेष: । यथा काणेन = दर्शेनविकठेन, चक्षुषा >> नेत्र, कि= क प्रयोजन, 
बा ८5 अथवा, केवल चक्षुःपीडा एव = नेत्र व्यथा एव, भवतो ति शेषः, विन. 
अनुवाद--जो पुत्र विठ्ठान्‌ नहीं, न धर्मात्मा है ऐसे जन्मे Ln 
प्रयोजन है.? जैसे कि काने नेत्रसे क्या प्रयोजन है? अथवा खा र 
गही है । 
द _हिप्पणी विद्वन्‌ = वेत्तीति, विद्‌ + शत (वसु ) । 'विद्वान्विपश्षिदरोषज्ञः 
सन्सुघीः कोविदो वुधः ।” इत्यमरः । चामिक्र: = घर्मेण कस i 
( इक )। जातेन = जन्‌ + क्तः। अर्थः “अर्थोऽमिधेय रैवस्टुप्रयो जनातिव्‌ तु 


४. = अलङ्का T 
* इत्यमरः । चक्षुःपीडा = चक्षुपः पीडा ( षष्ठी-तत्पु० ) यहाँपर दृष्टान्त अलङ्कार 


और अनुष्टुप्‌ छन्द है ।। १२ ॥ 
; अजातमूतमूर्खाणां वरमाद्यौ न चाऽन्तिमः । 


दे ॥१३॥ 
न सक्कददुःखकरावाद्यावन्तिमस्तु पद पदे ॥ १३ 
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अन्वयः-अजातमृतमूर्खाणाम्‌ आरौ वरम्‌, अन्तिमो न, आद्यो स्व! 
दुःखकरौ, तु अन्तिमः पदे पदे । | 
व्याख्या--अजातमृतमूर्खाणाम्‌ = अनुत्पन्नसं स्थित-बा लिशा ना म्‌ ( त्रिविधा. | 
नां पुत्राणां मध्ये ), आद्यौ = आदिस्थितौ द्वौ, अजातमृतौ, वरं = किस्चिरिप्रयं| 
यथा तथा, भवत इति शेष: । परम्‌ अन्तिमः = अन्त्यः, मूखेपूव इति भावः | 
न वरम्‌ = किचिदपि प्रियो न । यतः आद्यो =आदिस्थितौ, अजातृमृतौ इति 
भावः, सकृतु--एकवारं, दुःखकरो = पीडा प्रदो, भवत इति शेष: । तु=परन्तु, | 
मन्तिमः=अन्त्यः, मुखेपुत्र इति भावः । पदे पदे= प्रतिपदम्‌, प्रतिस्थानमिति| 
मावः । दुःखकर इति शेषः ! अतो मूखंपुत्रो नाऽपेक्षित इति भावः । | 
अनुवाद--जन्मरहित, मरा हुआ और, मूख इन तीन पुत्रोंमें पहलेके दो | 
अर्थात्‌ जन्मरहित और मरा पुत्र कुछ प्रिय है, क्योंकि पहलेके दो, एक ही| 
बार दुःख देते हैं, परन्तु पिछला ( मुखं पुत्र ) पग-पगमें दुःख देता है । । 
टिप्पणी--अजातमूतमूर्खाणाँ उन जातः ( नब्‌-तत्पु० )। अजातश्च मृतश्च | 
मुंश्च अजातमृतमुर्खाः, तेषाम्‌ ( इन्द्र० ) । आद्यौ-आदौ भवौ, आदि+ 
यत्‌ । वरम्‌ > दिवाद्‌ वृते वर: श्रेष्ठ त्रिषु क्लीवे मन्नाकू प्रिये ।” इत्यमरः । | 
यह यहाँपर क्रियाविशेषण हे । अन्तिमः= “अस्ते जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्य- | 
पश्चिमम्‌ ।” इत्यमर: । सक्ृत्‌ - यह अव्यये है दुःखकरौ =दुःखं कुरुत इति 
दुःखका ट। पदे पदे=यहा वरीप्सामें द्विरुक्ति हुई है । अेनुष्टुप्‌ छन्द है॥ १३॥ 

कथितं च=अमिहितं च । कहा भी गया है-- ड 

स जातो येन जातेन याति वंश: समुन्नतिम्‌ । 

परिवतिनि संसारे मृतः को वा न जायते ? ॥ १४॥ 


अन्वय:--जातेन येन वंशः समुन्नति याति, स जातः । परिवतिनि संसारे 
मृतः को वा न जायते? 


। | 


व्याख्या--जातेन =उत्पन्नेन, येन--पुत्रेण, वंशः==कुलं, समन्नति = 
समभ्युदय, याति प्राप्नोति, मः=पृत्रः, जातः= उत्पन्नः । परिवर्तिनि-- 
परिवर्तनशील, संसारे भवे, मृत:--प्राप्तम 
न उत्पद्यत । 

अनुवाद--जने हुए जिस पुत्रमे कुछ उन्नतिको प्राप्त होता है वही उत्पन्न 
हुआ, परिवर्तनशील संसारमें मरकर कौन उत्पन्न नहीं होता है ? र 


टिप्पणी--जातेन=जन्‌ + क्तः। याति-- या+ळट+तिप। परिवतिनि 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
रणः, को वा--जनः ,न जायते= । 
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= परिवृत्‌ + णिनिः + ङि । मृतः्च्मूड त क्तः । जायते==जन्‌ लट्‌+त । 
अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ १४॥ 
अन्यच्च--ग्ुणियणगणनाऽऽरम्भे, न पतति कठिनी सुसम्थ्चसाद्‌ यस्य । 
तेनाऽम्बा यदि सुतिनी, वद वन्ध्या कीदृश्ची सवति ? ॥ १५॥ 

अन्वयः--गुणिगणगणनाऽऽरम्भे यस्य कठिनी सूसंश्रमात्‌ न पतति, तेना 
अम्बा सुतिनी यदि, वन्ध्या कीदशी भवति ? वद । 

व्यार्था--गुणिगणगणनाऽऽरम्भे = विद्वत्स मूहसंर्या नोपक्रमे, यस्य = सुतस्य 
( विषये ), ' कठिनी = अक्षरलेखनसा घन रूपा खटिका, भाषायां “खडियेति 
नाम्ना प्रसिद्धा”, सुसं भ्रमात्‌ = अतिशयत्वरायाः, न पतति्=न चलति, तेन 
= सुतेन, अम्बा =माता, तज्जननीति भावः, सुतिनी थदि==पुत्रवती चेत्‌, 
वन्ध्या == अनुत्पन्नसुता, कीरशी = कयंविधा, भवति==वर्तते ? वद==कथय । 

अनुवाद-विद्वान्‌के समूहकी गिनतीके आरम्भमें जिस ( पुत्र ) के विषयमें 
खड़िया ( चाक ) अतिशय शीघतासे नहीं चलती है ऐसे पुत्रसे माता पुत्रवती 
हो तो बाँझ केसी होती है ? बताओ । 

टिप्पणी--गुणिगणगणना$55रम्भ = गुणिनां गणः ( ष० त० ) तस्य गणना 
( प० त० ) तस्याः आरम्भे ( प० त० )। सुसंश्रमात्‌ = अत्यन्त संत्रमः 
सुसंश्रमः ( गतिसमासः ), तस्मात्‌ “संभ्रमस्त्वरा'' इत्यमरः । पतति =पत+ 
ट्‌ + तिप्‌ । सुतिनी = सुतः अस्ति यस्याः सा ( सुत + इनि +-डीप्‌ ) । मवति 
==भू + लटू + तिप्‌ । वद=्=वदञलोद्‌ त सिप्‌ । छन्दः आर्या ॥ १५॥ 
अपि च--दाने तपसि शोर्ये च यस्य न प्रथितं मनः । 

विद्यायामर्थलामे च मातुरुच्चार एव सः ॥ १६ ॥ 

अन्वयः--यस्य मनः दाने, तपसि, शोर्ये, विद्यायाम्‌ अर्थलाभ च प्रथित 
न स मातुः उच्चार एव । 

व्याख्या--यस्य = पुरुषस्य, मनः=चित्तं, दाने = वितरणे, तपसि= 
तपस्यायां, झौयें = शूरकर्मणि पराक्रम इति भावः । विद्वार्या = शास्त्रे, अर्थलाभे 
=धघनप्राप्तौ च, प्रथितं न ==प्रख्यात न, सः = पुरुषः, मातुः जतन्याः, उच्चार 
एव =पुरीपम्‌ एव, तादृशः पुरुषो मातुर्मल एव । » 

अनुवाद--जिसका मन दानमें, तपस्यामें, शूरतामें, विद्यामें और वन 
कग्नानेमे प्रख्यात नहीं हैं वह माताके मलके समान ही है ( व्यर्थ है )। 

टिप्पणी--शौर्य = शूरस्थ माव: कमं वा शौर्य तस्मिन्‌ ( शुर = ष्यञ्‌ ) 
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-विद्यायां=विद्‌ + यप्‌ + टापू । अर्थला भे = अर्थस्य लामस्तस्मिन्‌ ( षः 
त्त०) । प्रथितं = प्रथ--क्त: । मातुः = “जनयित्री प्रसूर्माता जननी” इत्यमर;| | 
उच्चारः 55 “गूथं पुरीषम्‌ उच्चार” इत्यमरः ॥ १६॥ | 
अपरख्--वरमेंकों गुणी पुत्रो न च मूर्खशतान्यपि । | 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च ॥ १ ७ | | 

अन्वयः--एकः गुणी पुत्रो वरं, मूर्खशतानि क्षपि वरं न; एकः चन्द्रः तसो। 
-हन्ति, तारागणः अपि न ( हन्ति ) । | | 
व्यास्या--एक: = एकाकी (अपि ), गुणी = गुणवान्‌, विद्वा नित्यर्थः । पुत्र; 
--तनयः, वरं = श्रेष्ठ यथा तथा, भवतीत्यर्थः । परं मूर्खंशतानि अपि= मू 
'दशशती ( अपि ), वरं =किच्चतिम्रयमपि, न= नो वतंते । दृष्टान्ताऽलङ्करेष 
प्रस्तुतमर्थं समर्थयति--एक इति । एकः एकाकी अपि, चन्द्रः = इन्दु, तमः = 
अन्धकारं, हन्ति= नाशयति, परं तारागणोऽपि = नक्षत्रसमूहोऽपि, ( तमः =| 
अन्धकारम्‌ ) न हन्ति==न नाशयति, नो निवारयतीति भावः । | 
अनुवाद--एकमात्र होता हुआ भी विद्वान्‌ पुत्र श्रेष्ठ है किन्तु सौ मूर्ख पुत्र 

भी श्रेष्ठ नहीं हैं। जैसे कि अकला होने पर भी चन्द्रमा अन्धकारको नष्ट करता, 
है पर नक्षत्रोंका समुह भी अन्धकारको नष्ट नहीं करता हे । | 


टिप्पणी --एकः= "एकाकी त्वेक एकक:” इत्यमरः। गुणी =गुण+ | 


| 


इनिः । पुत्र: = “आत्मजस्तनयः सुनुः सुतःपुत्रः'' इत्यमरः । वरं = “देवाद्‌ वृत्ते. 
वर: श्रेष्ठे त्रिषु क्लीवे मनाविप्रये ।” इत्यमरः । मूर्खाणाम्‌ = “अज्ञे मूढयथा- 
जातमुखंवैधेयबा लिशा: ।” इत्यमरः। तमः = “अन्धका रोऽस्तरियां ध्वान्तं तमिस्र 
तिमिरं तमः ।'' इत्यमरः । हन्ति = हन्‌ + लट्‌+-तिप्‌ । तारागणः ==ताराणां 
गणः ( ष० त० ) । दृष्टान्त अलङ्कार अनुष्ट्प्‌ छन्दः ।। १७॥ 

पुण्यतीर्थे कृत्तं येन तपः क्वाप्यतिदुष्करम्‌। 

तस्य पुत्रो भवेद्‌ वश्यः समृद्धो धामिकः सुधी: ॥ १८॥ 

अन्वय:--येन क्वाऽपि पृण्यतीर्थे अतिदुष्करं तपः कृतम्‌ । तस्य पुत्रो वश्यः 

समृद्धो धामिकः सुधी: भवेत्‌ । 


व्या्या--येन =पुर्षेण, कवाऽपि=कुत्राऽपि, पुण्यतीर्थे, == पचित्रती थे, | 
अतिदुष्करम्‌ = अतिशयकठो रं, तपः = तपस्या, कृतं = विहितम्‌ । तस्य "तप" 
स्याम्‌ आचरत: पुरुषस्य, पुत्र: = तनयः, वश्यः = अथीन:, पाज्ञापालकः, समृद्ध: 
=सम्पत्तिश्ञाली, धामिकः = धर्माचरणशीलः सुधीः = विद्वाश्र, मवेत्‌ = स्यात्‌ | | 
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अनुबाद--जिस पुरुषने किसी पवित्र तीर्थमें अत्यन्त कठोर तपस्या की हैं 
उसका पुत्र उसका अधीन, सम्पत्तिशाली, धर्मात्मा और विद्वान्‌ भी होगा । 
टिप्पणी--पुण्यतीर्थे = पुण्यं च तत्तीर्थं तस्मिन्‌, (कर्मघा० )। अतिदुष्करम्‌ 
==अत्यन्तं दुष्करं, ( गति० )। कृतंन + क्तः । वश्यः = वशं गतः, वश ~+ 
यत्‌ । समृद्धः = सम्यक्‌ ऋद्धः ( गतिस० ) । घामिकः = घर्मं + ठत्‌ ( इकः ) 
सुघीः = शोभना धीर्यस्य सः (बहु० )। भवेत्‌==भू + लिङ्‌ ॐ तिप्‌ । यहाँ, 
संभावनामें लिङ्‌ हुआ है । छन्द: अनुप्टुम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थाऽगमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च । 
चइ्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च, विद्या, षड्‌ जीवलोकेषु सुखानि राजन्‌ ॥ १९ ॥ , 
अन्वयः--हे राजन्‌ ! नित्यम्‌ अर्थाऽऽगमः, अरोगिता, प्रिया, प्रियवादिनी 
भार्या, वश्यः पुत्रः, अर्थकरी विद्या च, जीवलोकस्य षद्‌ सुखानि । 
` च्याख्या---कश्चिद्वि्वान्‌ कञ्चिद्वाजान प्रति जीवलोकस्य षट्‌सुखानि सन्तीति 
' प्रतिपादयति अर्थागम इति-हे राजन्‌! हे भूप!, नित्यं = निरन्तरम्‌, अर्थाऽऽगमः 
=घनाऽऽगमनम्‌, अरोगिता = आरोग्यं, प्रिया =अभीष्टा, प्रियवादिनी = 
अभीष्टभाषिणी, मधुरमाषिणीति भाव: । एताइशी भार्या =पत्नी, वस्यः= 
अधीनः, आज्ञाकारीति मावः, तादृशः पुत्रः = तनयः, अर्थकरी ==संपत्युपार्जन- 
करी, विद्या च=शास्त्रं च, इत्थं च जीवलोकस्य = मनुष्यलोकस्य, षट्‌ = षट्‌- 
संख्यकानि सुखानि = आनन्दहेतुभूतानि, सन्तीति, शेषः । 
अनुवाद--हे राजन्‌ ! नित्य धनका आगमन, आरोग्य प्यारी और प्रिय 
वचन बोलनेवाली पत्नी,अधीन (आज्ञाकारी) पुत्र-और सम्पत्तिका उपार्जन करने- 
वाली विद्या इसप्रकार मनुष्यछोकमें ये छः पदार्थ सुखको उत्पन्न करनेवाले हैं। 
टिप्पणी---अर्थाग मः = अर्थस्य आगमः (घ० त०)। अरोगिता = अरोगिणो 
मावः अरोगिन्‌ + तल (टाप्‌) । प्रिया = प्रीणातीति, 'प्री' घातुसे “इगुपघज्ञा- 
प्रीकिरः कः” इस सूत्रसे कप्रत्यय हुआ और स्त्रीत्वविवक्षामें टापू प्रत्यय, प्रियः 
वादिनी ==प्रियं वदतीति तच्छीला, प्रिय + बद्‌ + णिनिः + डीप्‌ । (उपपद०)। 
भार्या=“मार्या जायाऽय पुंभूम्नि दाराः'' इत्यमरः । वश्यः= वश + यत्‌ ॥ 
अर्थकरी अर्थ करोतीति तद्धेतुः, अर्थ + कृ + ट + ङीप्‌ ( उपपद० ) । जीव- 
लोकस्य==जीवानां लोकः; तस्य ( ष० त० ) । छन्दः उपजाति ॥ १९ ॥ 
: कों घन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशुलाऽऽपूरणाऽऽढकः । 
वरमेकः कुलाऽऽलस्बी यत्र विश्वूयते पिता ॥ २० ७ 
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अन्वयः--कुशूलापूरणाढकेः बहुभिः पुत्रैः कः घन्यः { कुलालम्बी एक: 
[ पुत्र. ) वरं, यत्र पिता विश्रयने \ | 
व्याख्या- कुशूला पूरणाइरः = नुपपूर्णाङकपात्रसदृशै रित्यर्थः । तादृशैः | 
बहुभिः=चहुलैः, पुत्रैः = तनयैः, क = पिता, धन्य: = सुकृती, कृतार्थं इत्ति 
मावः । कुलाऽऽलम्बी = वंशा$लम्बन मूतः, एकः = एकाकी अपि, पुत्र इति शेषः। 
वरं--किच्चित्प्रियं यथा तथा, भवतीति शेषः । यत्र = यस्मिन्पुत्रे, स्थिते सतीति 
शेषः । पिता जनकः, विश्रूयते =लोकैः प्रशस्यत इत्यर्थः । 
अनुवाद--भूसेसे पूर्ण आढक नामके पात्रोंके तुल्य बहुतसे पुत्रोंसे कौन-सा 
पिता कृतार्थं होता है? एकमात्र होनेपर भी वंशका अवलरूम्बन-मृत पुत्र ही 
अच्छा है, जिसमें कि पिता प्रख्यात होता है । 
टिप्पणी--कुशूलाप्रणाऽऽढकेः = आ (समन्तात्‌) प्रणा इति आपूरणाः 
( गतिसमासः ) | कुशूलेः आपूरणा इति, ( तृ० त० )। कुञ्चुलापूरणाश्च ते 
आढकाः, तैः ( क० घा० )। यह लाक्षणिक प्रयोग है । चार प्रस्थोंका एक 
आढक (परिमाणविशेषबोधक पात्र) होता है ! धन्यः = धनं लब्धा, घन शब्दसे 
“धनगणं लब्घा इस सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय । “सुकृती पृण्यवान्धन्यः'' इत्यमरः । 
एकः = “एकाकी त्वेक एककः'' इत्यमरः । कुलाऽऽलम्वी ==कुलम्‌ आलम्बते 
तच्छीलः, कुल + आङ्‌ + लवि + णिनिः । यत्र=यद्‌ + त्रल्‌, यह अव्यय है। 
विश्रूयते=वि + श्रु + लट्‌ + त, यह कर्मवाच्य प्रयोग है । छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। २०॥ 
ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी । 
भार्या रूपवती शत्रुः, पुत्रःशत्रुरपण्डितः ॥. २१ ॥ 
अन्वयः--ऋणकर्ता पिता शत्रुः, व्यभिचारिणी माता च ( शत्रुः )। 
रूपवती भार्या शत्रुः । अपण्डितः पुत्रः शत्रुः ( भवति ) । 
दसर अको नः मर मर वर 
सु | : ड =व्यभिचारपरायणा, माता = 
जननी, च शत्रु: वेरिणी, भवतीति शेष: । रूपवती ==सुन्दरी, भार्या--पत्नी, 
शत्रुः =वेरिणी, एवं च अपण्डितः = अध्ययनहीनः, पृत्रः==तनयः, शत्र: = 
वैरी, भवतीति शेष: । SE 
द ह बली ना पिता शत्रु-तुल्य होता हैं, इसी प्रकार व्यभि- 
TS रूपवाली ( सुन्दरी ) पत्नी और मूर्ख पत्र ये संब 
झत्रके समान होते हैं । a 
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टिप्पणी--ऋणकर्ता -+ऋणस्य कर्ता ( षष्ठी-त० ) पिता" तातस्तु 
जनकः पिता” इत्यमरः । व्यभिचारिणी = व्यभिचरतीति तच्छीला, वि + अभि 
+ चर + णिनि + ङीप्‌ । व्यमिचारिणीके स्थानमें कहींपर “शिक्षापराड्मुखी' ४ 
ऐसा पाठ है। उसमें शिक्षायां पराङ्मुखी इस तरह सप्तमीतत्पुरुष समास करना 
चाहिए । पुत्रको शिक्षा देनेमें विमुख माता शत्रु-तुल्य होती है यह अर्थ है । 
रूपवती -- प्रशस्तं रूपम्‌ अस्ति यस्याः सा, रूप + मतुप्‌ + डीप्‌ । अपण्डितः = 
'न पण्डितः ( नजू-तत्पु० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ २१ ॥ 

यस्य कस्य प्रसुतोऽपि गुणवान्‌ पुज्यते नरः । 
धनुर्वशविशुद्धोऽपि निर्गुणः कि करिष्यति ॥ २२ ॥ 

अन्वयः--नरः यस्य कस्य ( कुले ) प्रसूतः अपि गुणवान्‌ पूज्यते । वंश- 
विशुद्ध: अपि निर्गुणः धनुः ( इव ), वंशविधुद्धः अपि. निर्गुणः ( नरः ) कि 
करिष्यति ? 

व्याख्या--नरः = मनुष्यः, यस्य कस्य = महतः तुच्छस्य वा नरस्य, कुले 
इति शेषः, प्रसूतः अपि== उत्पन्नः अपिः, गुणवान्‌ = विद्यादा क्षिण्या दिगुणस म्पन्नः 
सन्‌, पूज्यते = सत्क्रियते । वैधर्म्येण इष्टान्तमाह--धनुरिति । वंशविशुद्धः अपि 
-- उत्तमवे णुरचितः अपि, निर्गुण: = मौर्वी रहितः, घनुरिव = कार्मुकम्‌ इव, वंशः 
विशुद्धः अपि = कुलशुद्धिसम्पन्नः अपि, सत्कुलप्रसूतोऽपीति भावः । निर्गुणः = 
विद्यादाक्षिण्यादिगुणरहितः, नरः==मनुष्यः, कि विधास्यति = कि करिष्यति? 
दृढवंशनि्मितं धनुः मौर्व्या रहितं सद्यथा निप्प्रयोजनं भवति तर्थंव सत्कुलप्रसू- 
तोऽपि नरः विद्यादिगुणशून्यः सन्‌ निरर्थको भवतीति भावः । 

अनुवाद--जिस किसी भी कुलमें उत्पन्न होनेपर मी मनुष्य विद्या आदि 
गुणवाला हो तो सत्कार किया जाता है, उत्तम वंश ( बांस ) से वना हुआ 
होकर भी ( प्रत्यश्वा ) से रहित धनुके समान उत्तम वंश ( कुलमें ) उत्पन्न 
होकर भी गुण ( विद्यादाक्षिण्य आदि ) से रहित पुरुष क्या करेगा ? । 

टिप्पणी--नरः= “मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः ।” इत्य- 
मर: । प्रसूतः = प्र + सू +-क्तः । गुणवान्‌ = गुण ¬ मतुप्‌ । पुज्यते == पूज + खट्‌ 
+त ( कर्ममें ) । वंशविशुद्धः == वंशेन विशुद्धः ( तृ० त० ) । निर्गुणः = 
निर्गतो गुणो यस्मात्‌ सः ( बहु० )। धनुः=“'अथाऽस्त्रियाम्‌ । घनुरुचापौ 
घन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम्‌ ।”” इत्यमरः । घनुशब्द स्त्रीलिज्ञमें नहीं है, यहाँ- 
प्र“पुलिङ्गमैँ प्रयुक्त है । करिष्यति--क + लूट न तिप्‌ । इलेष और वैधर्म्येण 
दृष्टान्त अलङ्कार तथा अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ २२॥ , 
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हा हा पुत्रक ! नाऽघीते गतास्वेतासु रात्रिषु । 
तेन त्वं विदुवां मध्ये पङ्के गौरिव सीदसि ॥ GR | 
अन्वयः--हे पूत्रक ! गतासु एतासु रात्रिषु न अधीतं, हा ! हा !! | 
त्वं विदुषां मध्ये. पङ्के णोः इव सीदसि । व 
व्याख्या--हे पुत्रक=हे अनुकम्पित तनय !, गतासु अतीतासु, एतासु =| 
समीपतरत्वेन स्थितासु, रात्रिषु= रजनीषु, न अघीतं =न पठितं, त्वया इति| 
शेंष: | हा ! हा !! पुत्रकमिति शेषः, अध्ययनमकुर्वतः पुत्रस्य शोच्यत इति | 
भावः, तेन=अध्ययनाऽभावेन कारणेन, रवं = पुनकः, विदुषां = पण्डितानां, | 
मध्ये==अन्तरे, पड़े = कदं मे, गौः इव = गोवत्‌, बलीवर्दे इवेति भावः, सीदसि| 
=मवसन्नः ( दुःखी ) भवति । , छ | 
अनुवाद--हे दयापात्र पुत्र! गई हुई इन रातोंमें तुमने अध्ययन न किया, | 
तुम्हें हाय ! ( तुम्हारे विषयमें शोक किया जाता है ) उस कारणसे तुम | 


i | 

पण्डितोके बी चमें कीचड़में पड़े हुए बैलक समान पीडित हो रहे हो । | 
टिप्पणी - पुत्रकः = अनुकम्पितः पुत्र: पुकः, आ । यहाँपर -पुत्र | 
शब्दसे “अनुकम्पायाम्‌” इस सूत्रसे अनुकम्पा ( दया ) के अर्थमें क प्रत्यय हुआ | 
है । गतासु=गम्‌+क्त+ टाप्‌ । रात्रिपु= “रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा' | 


इत्यमरः । अधीतम्‌ भवि + इण्‌ + क्तः । हा हा ( पुत्रकम्‌ ), “अभितः-परितः- | 
समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि” इस वातिकसे ऊह्य पृत्रसे 'हा’ के योगमें द्वितीया | 
होती है! विदुषां = बिन्दतीति विद्वांसः, तेषाम्‌, विद्‌ + लट्‌ +-शतृ ( वसुः )। | 
“'विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधाः ।”” इत्यमरः। पक्के = “पङ्को- | 
इस्त्री शादकर्देमौ” इत्यमरः । सीदसि = सद्‌ + लटू + सिप्‌ । अलंकार उपमा, | 
छन्द अनृष्टुप्‌ ॥ २३ ॥ | 
तत्‌ कथमिदानीमेते मम पुत्रा गुणवन्तः क्रियन्ताम्‌ ? यतः-- | 
व्यास्या-तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, इदानीं=सम्प्रति, एते= इमे, मम | 


| 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 


| 
र i 
पुत्राः = तनयाः, कथं = केन प्रकारेण, गुणवन्तः = विद्यादिगुणसंपन्नाः, कियन्तां 
ऱ्=विघीयन्ताम्‌, यतः= यस्मात्‌ । | 
अनुवाद--इसलिए ये मेरे पुत्र कैसे विद्या आदि गुणोंसे सम्पन्न बनाये | 
जाये । क्योंकि-- 
आहारनिद्राभयरमंथुनः्व, सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ । ' 


५ 


धर्मो हि तेषामधिको विशेषो घर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥२४॥ 
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भन्वयः--आहारनिद्रामयमैथुनम्‌ एतत्‌ नराणां पशुभिः सामाग्यम्‌; हि 
घर्मः तेषाम्‌ अधिकः विशेषः, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः । 
व्याख्या--आहा रनिद्रा मयमैथुनम्‌ = मोजनस्वापभीतिव्यवायम्‌, एतत्‌ = 
समीपे निदिष्टं, नराणां = मनुष्याणां, पशुभिः = चतुष्पदः, गवा दिमिरित्यर्थंः । 
सामान्यं = साधारणं, हि = यस्मात्‌ कारणात्‌ । घर्मः = पुण्यं; पुण्या चरगमिति 
भावः । तेषां = नराणाम्‌, अधिकः न= अतिरिक्त, विशेषः = व्यावतँको गुणः, 
अतः घर्मेण = पुण्येन, हीनाः = रहिता नराः, पशुभिः =चतुष्पर्दैः, समानाः = 
तुल्याः, घमेरहिता नरा आहारादिमात्रयुक्तत्वात्पशुतुल्या इति मावः । 
अनुबाद--आहार ( खाना ), निद्रा, भय और स्त्री-संसर्ग ये विषय मनु- 
ष्योंके पशुओं ( जानवरों ) के समान गुण हैं। क्योंकि वर्म ही मनुष्योंका 
पशुओंसे अधिक और व्यावर्तक गुण है इस कारण धर्मसे हीन मनुष्य पशुओं कें 
समान हैं । 
टिप्पणी--आहा रनिद्रा मयरमेथुनम्‌ = आहारश्च निद्रा च अयं च मैथुन च 
( समाहारद्वन्दः ) । “स्थान्निद्रा शयनं स्वापः” इति “भीतिर्भीः साध्वसं मयस्‌' 
इति चाऽमरः । साधारणं ='साधरणं च सामान्यम्‌' इत्यमरः । घरमे: = स्या- 
डर्ममस्त्रियां पुण्यश्चेयसी सुकृतं वृषः । ` इत्यमरः । छन्द: इन्द्रवज्ञा ॥ २४॥ 
यतः --घर्मार्थकामसोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते । 
अजागलस्तनस्थेव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--यस्य घर्माऽर्थकाममोक्षाणाम्‌ एकोऽपि न विद्यते, अजागलस्त- 
नस्य इव तस्य जन्म निररथंकम्‌ । 
व्याख्या--यस्य = जनस्य, घर्माऽर्थेकाममोक्षाणां = चतुविधपुरुषाऽर्थानाम्‌, 
एकः अपि = एकमात्रमपि, न विद्यते==न वर्तते, अजागलस्तनस्य इव = छागी- 
कण्ठमांसपिण्डस्य इव, तस्य जनस्य, जन्म जननं, निरथेक ==निष्प्रयोजनं, 
निष्फलमिति भावः । 
अनुबाद--जिस पुरुषका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोके 
बीचमें एक भी नहीं है, बकरीके मांसके लोथड़ेके समान उसका जन्म 
निष्फल है । 
हिप्पणी --घर्माऽर्थंका ममोक्षाणां = धर्मश्च अर्थश्च कामइच मोक्षर्च, तेषाम्‌ 
( दतरेतरयोगद्न्द्रः ) । विद्यते = विद + लद्‌ न श्यन्‌ + त । अजागलस्तनस्य = 
अजाया णलः ( षष्ठी-त० ) । अजागलस्य स्तनः, तस्य ( षष्ठा-त० ) । निरर्थकं 
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=निग्रेतः अर्थ: यस्मात्तत्‌ ( ब्रहु० )। निरथंम्‌ एव, स्वार्थे कन्‌ । अलंका| 
उपमा, छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ २५ ॥ | 
यज्चोच्यते--आयुः कर्म च वित्त विद्या निधनमेव च । । 
पञ्दैतान्यपि सुज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः ॥ २६ ॥ | 
अन्बय:--शर्भस्थस्य एव देहिनः आयुः, कर्म, वित्तं, विद्या निषनस्‌ एव! 
एतानि परश्च अपि सुज्यन्ते । | 
व्याख्या--पर्मस्थस्य एव= भ्रूणस्थितस्य एव, देहिनः = शरीरिणः, नर 
स्येत्यर्थः । आयुः = जीवनकालः, कर्म=क्रिया, सुकृतदुष्कृता द्याच रणमित्यथं: | 
वित्तं = धनं, विद्या = शास्त्रं, विद्याध्ययनमित्यर्थः । निधनम्‌ एव च= मरणः. 
शपि च, एतानि=पूर्वनिदिष्टानि, पञ्च अपि > पञ्चसंख्यकानि अपि, सृज्यन्ते, 
ब्रह्मणेति शेष: । | 
अनुवाद--गर्ममें रहते हुए ही मनुष्यके आयु, कर्मे धन, विद्या और मरण 
थे पाँच ही ब्रह्माजीसे निश्चित किये जाते हैं । । 
टिप्पणी-गर्भस्थस्य--गर्मे तिष्ठतीति गर्भस्थः, तस्य, गर्भ + स्था + क 
( उपपद० ) । देहिनः = देहः अस्याऽस्तीति देही तस्य, देह + इनिः । वित्तं =| 
"ब्य विततं स्वापतेयं रिक्यमृक्य धनं वसु ।” इत्यमरः । सृज्यन्ते = सृज ५: लट 
ठ यक्‌ + अ, कर्मेत्राच्यप्रयोग है । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ २६ ॥ | 
किन्द--अवश्यम्माविनो भावा भवन्ति महतामपि । 
नग्नत्वं नीलकण्ठस्य, महाऽहिशमनं हरे: ॥ २७ ॥ 

अन्दयः--नीलकण्ठस्य नग्नत्व, हरे: महाऽहिशयनम्‌, ( इत्थम्‌ ) भहृताम्‌ 

यपि अवश्यम्भाविनः मावा: भवन्ति । 
ह व्याख्या--नीलकण्ठस्य = शिवस्य, नरनत्वं = दिगम्बरत्वं, निर्व॑स्त्रत्व- 
:। हरेः=विष्णोः, महाऽहिशयनं = बृहत्सर्पशय्या, शेषशय्येत्यर्थ: । इत्य, 
महताम्‌ अपि = ऐश्‍वर्यसम्पन्ना नामू अपि, अवश्यभ्भवनशीलाः भावाः = सुखदुः- 
॥ 


खादियोगरूपा व्यांपारा:, भवन्ति = जायन्ते । 


अनुवाद-शिवजीकी नग्नता और विष्णका पं मे 
नु र पुका महान्‌ सर्प ( शेषनाग ) में 
सोना इस प्रकार - र 


सम्पन्न प्रभुओंको भी eR 
भोग उत्पन्न होते हैं । अवश्य ही होनेवाले सुख-दुःखोंके 


टिप्पणी--नीलकण्ठस्य-- नील: % 
£ पाल. कण्ठः यस्य सः, तस्य बहु नग्नत्वं । 
=नग्नस्य मावः, नग्न + त्व | भहां ( | ) प 
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मृहाऽहौ शयनम्‌ (सप्तमीतत्पु ०) । अवस्यम्भाविनः=अवश्यम्मवन्तीति तच्छीलाः, 
अवश्यम्‌ + भू -णिनिः । मवन्ति=भू न लट्‌ + झिः । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्यच्च--यदभावि न. तद्भावि, भावि चेत्स तदन्यथा । 
इति चिन्ताविषघ्नोऽयम्मदः कि न पीयते ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--यद्‌ अभावि तद्‌ भावि न, ( यद्‌ ) भावि चेत्‌ तत्‌ अन्यथा न । 
इति चिन्ताविपघ्नः अयभ्‌ अगदः कि न पीयते ? । 
उ्यार्घा--यद्‌ = किमपि, शुभम्‌ अशुभं वा, अभावि = असंभवि, तद्‌ = 
शुभम्‌ अशुभं वा, भावि=सम्मवि, नन्त्नो मवति। ( यत्‌ ) भावि चेत्‌ = 
संभवि यदि, तद्‌, अन्यथा न = प्रकारान्तरेण न, अभावि, असंभवि, नेति भावः । 
इति = इत्थं, चिन्ताविषध्नः = चिन्ताणरछ-चाशकः, अयं = सन्निकृष्टस्थः, 
अगदः = औषधम्‌, कि= किमर्थ, न पीयते = न पानकर्मीछियते । चिन्ताहूप- 
विषनाशको विचार: किमर्थ नो विधीयते इति मावः । 
अनुवाद--जो न होनेवाला है वह होगा नहीं, जो होनेवाला है वह अन्यथा 
नहों होगा, अर्थात्‌ होगा ही इस प्रकार चिन्ता-रूप विषको नष्ट करनेवाला 
औषध ( विचार ) क्यों नहीं पीया जाता हैं ( क्यों नहीं किया जाता है ) ?। 
टिष्षणी--अभावि==न भविष्यती ति तच्छीलभू, न + भू ॐ णिनिः । अन्यथा 
=अन्येन प्रकारेण, अन्य + थाल्‌ । यह्‌ अव्यय है। चिन्ता-विषघ्नः= चिन्ता एव 
विषं चिन्ताविषम्‌ (रूपकसमासः) “क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्‌'' इत्यमरः । चिन्ता- 
विषं हन्तीति चिन्ताविष + हुन्‌ + कः । अगदः=्=न विद्यते गदः यस्मात्‌ ( नम्‌- 
बहु० ) “भेषजौषधर्भषज्यान्यगदो जायुरित्यपि ।” इत्यमरः । पीयते= पा + 
रूट्‌ + यक्‌ + त, कर्मवाच्य प्रयोग है । अलंकार रूपक । छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥२८॥ 
एतत्कार्याऽक्षमाणां केषास्चिदाळस्थवचनस्‌ । 
व्याख्या--एतत्‌ = “यदभावी” त्यादिकथनं कार्याऽक्षमाणां=कर्माऽसम- 
थानां, केषांचित्‌ = जनानाम्‌, आलस्यवचन म्‌ =अलसभावोक्तिः । 
अनुवाद-यह “'यदभावि'' इत्यादि किन्हीं कार्यमै असमर्थ जनोंका वचन है। 
डिप्पणो--एतदिति । एतत्‌ ='“'यदभावी' ति इलोकरूपं वचनं, केषा- 
ख्वितू, कार्याऽक्षमाणाम्‌ = कार्ये अक्षमाः, तेषाम्‌ ( सप्तमी-तत्पु० ) । आलस्य- 
वचनम्‌ = आलस्यस्य वचनम्‌ ( ष० त० )। 
पुरुषकारोत्कर्षमाह--यथा ह्योकेन चक्रेण न रथस्य गतिभंवेत्‌ । 


Et विना दैवं न सिद्धयति ॥ २९ ॥ 
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अन्वयः--यथाहि एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत्‌, एवं पुरुषकारेण 


विना दैवं न सिध्यति । SE 
च्यार्या-यथा = येन प्रकारेण, हि निश्चयेन, एकेन--एकमात्रण, चक्रेण 


। 
। 


=रथाऽङ्गेन, रथस्य = स्यन्दनस्य, गतिः= गमनं, न मवेत्‌=न स्यात्‌, एवम्‌ | 
"इत्य, पुरुषकारेण विना = पुरुषार्थं विना, दैवं= भाग्यं, न सिद्धयति=सफळं 


नो मवति । 
अनुवाद--जैसे एक पहियेसे रथ ( गाडी ) की गति नहीं होती, इसी 
तरह पुरुषार्थके विना भाग्य सफल नहीं होता है । 
टिप्पणी--एकेन = “एकाकी त्वेक एककः ।” इत्यमरः । चक्रेण--करणमे 
तृतीया । गतिः=गम्‌--क्तिन्‌ । भवेत्‌ = भू+-लिङ्‌+ तिप्‌ । संभावनामें 
लिङ्‌ । पुरुषकारेण = 'विना”” इस पदके योगमें “पृथेग्विनानाना मिस्तृतीयाऽ- 
न्यतरस्याम्‌” इस सूत्र से तृतीया । दैवं = देवस्य भावः देव + अण्‌ । “देवं दिष्ट 
भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधि: ।” इत्यमरः । सिद्धति = सिघ्‌ + लट्‌ + 
तिप्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ २९ ॥ 
तथा च--पुर्वजन्मकृतं कर्म तद्‌ देवमिति कथ्यते । 
तस्मात्‌ पुरुषकारेण यत्नं कुर्यादतन्द्रितः ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--( यत्‌ ) पूर्वजन्मकृतं कर्म, तद्‌ दैवम्‌ इति कथ्यते । तस्मात 
( जनः ) भतन्द्रितः ( सन्‌ ) पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात्‌ । 
व्याख्या--( यत्‌ ) पूवंजन्मकृतं = प्रा ग्जननविहितं, कर्म = क्रिया, तत = 
कमं, दैवम्‌ इति= भाग्यम्‌ इति, कथ्यते = अभिधीयते । तस्मात्‌ = कारणात्‌ 
अतन्द्रितः =तन््रारहितः, आलस्यरहितः सन्निति भावः । पुरुषका रेण = पुरुषाः 
थन यत्नं = प्रयासम्‌, उद्योगमित्यर्थः । कुर्यात्‌=विदधीत । 
अनुवाव- जो पूर्वजन्ममें किया गया कर्म है उसे “भाग्य” कहते हैं। इस 
का रणसे मनुष्य आलस्यरहित होता हुआ पुरुषार्थसे यत्न करे । 
टिप्पणी- पूर्वजन्मकृतं = पूर्वं च तज्जन्म, ( क० घा० ) तस्मिन्‌ कृतम्‌ 
की क लटू + यक्‌ + त, कर्मवाच्य प्रयोग है । 
= ६ नवूतत्पु यत्न=यतू + नङ । कुर्यात्‌ = कृं + 
विधिलिङ्‌ + तिप्‌ । छन्दः अनुष्टूप ॥ ३० ॥ 
त देवमपि सव्धिन्त्य त्यजेदुद्योगमात्मनः । 


अनुद्योगेन तलानि तिले* पुम 
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अन्वयः--दैवं सञ्चिन्त्य अपि आत्मन उद्योगं न संत्यजेत्‌ । अनुद्योगेन तिले- 
अय: तैलानि आप्तुम्‌ न अहेति । 
व्याख्या--दैवं = भाग्यं, सञ्चिन्त्य अपि = विचार्यं अपि, माग्यं भवेच्चेंद्‌ 
फलं लभेय इति विचार्याऽपीति भावः । आत्मनः = स्वस्य, उद्योगम्‌ = उद्यमं, न 
संत्यजेत्‌ ==नो मुञ्चेत्‌, जन इति शेषः । तथा हि-अनुद्योगेन = उद्योगाऽभावेन, 
तिलेम्यः==धान्यविशेषेभ्यः, दैलानि = तिलविका रान्‌, स्नेहविशेषान्‌, आप्तु = 
प्राप्तुं, न अति = न योग्यो भवति, जन इति शेषः ! 
अनुबाद--मनुष्य भाग्यको बिचार कर ( भाग्य होगा तो बिना कमेके 
पाऊँगा ऐसा सोचकर ) अपने उद्यमको नहीं छोड़े, क्योंकि मनुष्य उद्यमके बिना 
तिलोंसे तैलको पानेके लिए योग्य ( अधिकारी ) नहीं होता है । 
टिप्पणी--संचिन्त्य = सं त चिन्त ॐ णिच्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌), यह अव्यय है। 
उद्योगम्‌ = उद्‌ + युज + घन्‌ । संत्यजेत्‌ =सं + त्यज + विचिलिडू । अनुद्योगेन 
_-उद्योगस्य अमावः अनुद्योगं तेन, अर्थाञ्भाव अर्थमें अव्ययीभाव समास हुआ 
है । तिलेम्यः च अपादानमें पश्चमी । तैलानित्टतिलानां विकाराः तिल + अण्‌। 
आप्तुम्‌==आप्‌ + तुमुन, अव्यय है । अहति= अहे + रूद्‌ ॐ तिप्‌ । छन्दः 
अनुष्टुप्‌ ॥ ३१ ॥ 
उद्योगिनं पुदर्षासहखुपैति लक्ष्सीर्दैवेन देयसिति कापुरुषा वदन्ति । 
दैवं निहत्य कुर्‌ पौरुषमात्मशकत्या यत्ने छुते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोः ॥॥३२ 
अन्बयः-लक्ष्मीः उद्योगिनं पुरुषसिहम्‌ उपैति । कापुरुषा दैवेन देयम्‌ इति 
बदन्ति । दैवं निहत्य आत्मशवत्या पौरुष कुरु । यत्ने कृते न सिध्यति यदि? 
अत्र को दोषः ? १ 
व्याइ्या --लक्ष्मी: = सम्पत्तिः, उद्योभिनम्‌ = उद्योगशीळ, पुरुर्षासहं = 
श्रेष्ठपुरुषम्‌, उपेति= प्राप्नोति । कापुरुषाः = कुपुरुषा., उद्योगहीना जना 
इत्यर्थः । दैवेन = भाग्येन, देयं = दातव्यम्‌, इति = एवं, वदन्ति = भवन्ति ।. 
दैवं = भाग्यं, निहत्य = परित्यज्य, भाग्यमात्राऽवलम्बनं त्यवत्वेति भावः । आ= 
त्मशक्त्या = स्वसामर्थ्येन, पौरुषं = पुरुषार्थम्‌, उद्योगमित्यर्थेः । कुरु नट विषेहि ॥ 
यत्ने = प्रयत्ने, पुरुषाऽ्थे इति माव: । कृतेच्वविहिते न सिध्यति यदि = सिद्धि 
भवति चेत्‌, अत्र ==अस्मिन्‌, यत्व इति भावः, को दोषः = कि दूषणम्‌, का त्रुटिः; 
दत्यनुसन्धेयमिति मावः । 
अनुवाद--कक्ष्मी उद्योग करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको प्राप्त करती है, कुपुरुध 
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( नामदे ) लोग भाग्यको ही देना चाहिए ऐसा कहते हैं। भाग्यमात्रका अव- | 
लम्बन छोड़कर अपने सामर्थ्यंसे पुरुषार्थं करो । यत्न करनेपर मी सफलता | 
नहों हो तो क्या दोष है ( यह ढूंढना चाहिये ) । | 
टिप्पणी--लक्ष्मी:= सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्च” इत्यमरः । उद्योगिनम्‌ = | 
उद्युनक्तीति तच्छीलः, तम्‌ । उद्‌ + युज्‌ + णिनि+ अम्‌ । पुरुषसिहं = पुरुषः | 
सिह इव पुरुष सिहः, तम्‌, “उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे” इस सूत्रसे | 
उषमेयपूर्वपद कमंघारय समास हुआ है । 
“स्युरुत्तरपदे व्याघ्नपुङ्गवरषभकुञ्जराः। 
सिहशार्दूलनागाद्याः पुंसि श्रेष्ठाऽर्थगोच राः |” 
अमर्रासहकी इस उक्तिके अनुसार यहाँपर “सिह” पद उत्तरपदमें रहकर 
श्रेष्ठ अर्थका बोघ करता है । उपैति = उप + इण्‌ = लट्‌ + तिप्‌ । “एत्येघत्यू- 
ठसु'' इस सूत्रे वृद्धि हुई । कापुरुषाः = कुत्सिताः पुरुषा: ( गतिसमासः ) । 
देयं =दातुं योग्यम्‌, दा + यत्‌ । वदन्ति= वद + लट्‌ --झि: । निहत्य==नि + 
हन्‌ वत्वा ( ल्यप्‌ )। आत्मशक्त्या ==आत्मनः शक्तिः तया ( ष० त० )। 
षौरुषं=पुरुषस्य भावः, षौरुषं, तत्‌, पुरुष = अण्‌ । कुरु क्क + लोट्‌ + सिप्‌ । 
यले इते=भावे सप्तमी | सिध्यति = सिंघ +-लट्‌ + तिप्‌ । अत्र=अस्मिन्‌ 
इति, इदम्‌ + त्रलू । दोषः = दुष्‌ + घम्‌ । छन्दः वसन्ततिलका ।। ३२॥ 0 
यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुरुते यद्‌ यदिच्छति । 
एवमात्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते ॥ ३३॥ 
, नन्वयः--यथा कर्ता मृत्पिण्डतः यद्‌ यद्‌ इच्छति, । ( तद्‌ तदृ ) कुरुते । 
एव मानव: आत्मङ्गतं कमं प्रतिपद्यते । 
5 05 षा इति भाबः । 
तिन कट नाय ह =धटञरावादिकं, मृत्तिकापाजविशेषम्‌: 
विधत्ते । एवम्‌ अगेन प्रकारेण, मा का म) = 
कर्म = क्रिया, ३ “न मनुष्य» आत्मकृतं = स्वविहितं; 
Fi i शेष: । प्रतिपद्यते = प्राप्नोति । 
नुवाद-- र ; 
और एला आदि) बनाता है उती ट, भो (पहा 
और अशुभ फल पा लेता है । र ES 
टिप्पणी--कर्ता==करोतीति, कृ + तृच्‌। मृत्पिण्डतः=मृदः पिण्डः मृत्पिण्डः 
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| 
| ( ष० त० ) । मृतिपण्डात्‌ इति, मृत्पिण्ड ने तसिः । यह अव्यय है । इच्छति = 
इष्‌ + लट्‌ + तिप्‌ । कुर्ते --कु-+ लटु +त । मानवः =मनोः अपत्यं पुमान्‌, 
मनु + अन्‌ । “मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नरा: । '' इत्यमरः । आत्म- 
| कृतम्‌ = आर्मना कृतं, तत्‌ ( तू० त० ) प्रतिपद्यते = प्रति + पद्‌ त लट्‌ + श्यन्‌ 
| कत । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ३३ ॥। 
अपरश्व--काकतालीयवत््ाप्तं दृष्ट्वाऽपि निधिमग्रतः । 
न स्वयं दंयमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते । २४ ॥ 
अन्वयः--काकतालीयवत्‌ प्राप्तं निधिम्‌ अग्रतो द्ष्रा अपि दैवं स्वयं न 
आदत्ते, पुरुषाऽर्थम्‌ अपेक्षते । 
व्याख्या--का कतालीयवत्‌=का कागमनता लफलपतनवत्‌, आकस्मिकरूपेणेति 
भावः, प्राप्तम्‌ = आसादितं, निधि = शेर्वाध, मण्या दिपूर्ण पा त्रमित्यर्थेः । अग्रतः 
=पुरतः, दृष्टा अमि= विलोकय अपि, दैवं = भाग्यं, स्वयम्‌ = आत्मनः, न 
आदत्ते=नो ग्रह्मा ति, पुरुषार्थ = पौरुषं, हस्तय़ाहाऽनुकूलव्यापारमिति भावः, 
अपेक्षते==आकाङ्क्षति। सिद्धं दैवमपि फलप्राप्ती पुरुषाऽथेमपेक्षत इति 
भाव: | 
अनुवाद--काकतालीय न्यायसे ( कौएका आना उसी समय उसके समीप 
ताडका फल गिरना, आकस्मिक संयोगरूपसे ) प्राप्त खजानाको आगे देखकर 
भी भाग्य स्वयम्‌ नहीं छेता है, उसको लेनेके लिए पुरुषार्थ ( उद्योग ) की 


अपेक्षा करता है । 


} 

| 

|| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| टिप्पणी- काकतालीयदत्‌ = काकागमन तालफलपतनं काकतालीयम्‌, 

| तद्वत्‌ । कहीपर कौएका आना और उसी समय ताइका फल गिरना, जैसा 
संयोगसे होता है उसी तरह, यह तात्पर्यं है । प्रापतं ==प्र + आपू + क्तः । अग्रतः 
--अग्र + तसिः । यह अव्यय है। दृष्ठा = दृश्‌ + क्त्वा । यहु भी अव्यय है! 
आदत्ते-"आइः+ दा न्‍न्लट्‌क ते । पुरुषार्थ = पुरुषस्य अर्थः, तम्‌ (ष० त०) ! 
अपेक्षति=अप + ईक्ष + लट्‌ + त । छन्दः अनुष्टप्‌ ॥ ३४॥ 

उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्घाणि न सनोरथेः । 
न हि सुप्तस्य सहस्य प्रविशन्ति मुखे छू: ॥ २५ ॥३ 
अन्वयः-~हि कार्याणि उद्यमेन सिध्यन्ति, मनोरथैः न { सिध्यन्ति ) । हि 
सुप्तस्य सिहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति । 
व्यार्या--हि = यस्मात्कारणात्‌, कार्याणि-- कर्मा णि, उद्यपेन = उद्योभेम' . 
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सिध्यन्ति = सिद्धानि (सफलानि ) भवन्ति, मनोरथ: = अभिलाषः न सिध्य 
= न सिद्धानि ( सफलानि) भवन्ति। हि ८ यस्मात्कारणात्‌ । सुसस्य = निद्रा 
णस्य, सिस्य =मृेन्द्रस्य, मुखे = आनने, मृगाः =पश्वः, न प्रविशन्ति-- 
प्रवेश कुवंन्ति। उद्योगशील एव सिहो मृगं भक्षयति न मनोरथमात्रेणेति भावः| 
अनुवाद--कार्य उद्योगसे सफल होते हैं, मनोरथ मात्रसे नहीं । जैसे रि 
सोये हए सिंहके मुख में मृण ( पशु ) स्वतः नहीं प्रवेश करते हैं । | 
टिप्पणी--कार्याणि =कर्तृ योग्यानि, कृ + ण्यत्‌, उद्यमेन--करणके अथ 
तृतीया, सिध्यन्ति = सिघ्‌ + लट्‌ + झिः । मनोरथैः = “इच्छा काङ्क्षा स्मृहेह 
तृड्‌ वाञ्छा लिप्सा मनोरथः ।” इत्यमरः । सुप्तस्य--स्वप्‌ + क्तः । “सिंहस्य” 
का विशेषण है । सिहस्य = “सिंहो मेन्दः पञ्चास्यः” इत्यमरः । प्रविशन्ति = 
प्र+विश+लट्‌+ झि: । अलङ्कारः अर्थान्तरन्यास, छन्दः अनुष्ट्प्‌ ।। ३५ ॥ | 
तथा चोक्तम्‌--माता शत्रु: पिता वैरी, येन बालो न पाठितः। | 
न शोभते समामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ ३६॥ | 
अन्दयः--येने बालो न पाठितः। माता त्रुः, पिता वैरी । ( बालः )| 
हंसमध्ये वको यथा सभामध्ये न शोभते । | 
ब्याहया--येन =मा तृजनेन पित्रा च, बालः = माणवकः, न पाठितः ==न | 
अध्यापित: । तादृशी माता=जननी, श्रुः = रिपृसदृशी, तादृशः पिता च== | 
जनकश्च, वैरी = बिरोधिसदुशः । ( यतस्तयोः वालः = माणवकः ) हुंसमव्ये = | 
मरालमध्ये, वको यथा = बकवत्‌, समामध्ये--परिपन्मश्ये, न शोभते = शो भां | 
न प्राप्नोति, त आद्रियत इति भावः ॥ ३६॥ | 
अनुवाद--जिस ( माता और पिता ) ने वालकको नहीं पढ़ाया । वँसी | 
साता सत्रुके समान और वैसा पिता विरोधी के तुल्य है। जिससे कि उनका 
बालक हंसोंके बीचमें बगलेके समान समामें शोभित नहीं होता है। 
टिप्पणी-येन = अनुक्त होनेसे कर्तामें तृतीया । बालः = उक्त होनेसे कर्ममें 
00 । पाठितः--पठ + णिच्‌ + क्त: । माता = "जनयित्री ्रसूर्माता”” । पित्रा 
= “तातस्तु जनकः पिता” इति चाऽमरः। हंसमध्ये = हसाना मध्ये ( षष्ठी- 
तत्पु० ) । समामध्ये---सभाया मध्ये (ष० त०) । शोभते = शुम+ लट + त । 
अलङ्कारः उपमा । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ३६ ॥ र 
रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः । 


विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव कियुकाः TE TNT 
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नन्वयः --रूपयौवनसम्घन्ना विशालकुलसंभवाः ( अपि ) विद्याहीनाः 
{ सन्तः ) निर्गेन्धाः किंशुका इव न शोभन्ते । 

व्याख्या--रूपयौवन सम्पन्ना: = सौन्दर्ये तारुण्य संयुक्ताः, विशालकुलसंभवाः 
= महावंशप्रसूताः अपि जनाः, विद्याहीनाः = शास्त्राऽम्यासरहिताः सन्तः, 
निर्गन्धाः = सुगन्ध रहिताः, किशुका इव = पलाशवृक्षा इव, न शोभन्ते शोभां 
न प्राप्नुवन्ति । 

अनुचाद--सौन्दर्यं और तारुण्यसे युक्त और महाकुलमें उत्पन्न होकर भी 
-विद्यासे रहित जन सुगन्धसे हीन ढाकके पेड़के समान शोभित नहीं होते हैं । 

हिप्पणी--रूपयौ वनसम्पन्नाः = रूपं च ग्रौवनं च रूपयौवने ( इन्द्ः ), 
ताम्यां सम्पन्नाः ( तृ० त° )। विशालकुलसंभवाः = विशालं च तत्कुलं 
( कर्मंघा० ) | विशालकूले संभव: ( उत्पत्तिः ) येपां ते (व्यधिकरणबहु० ) । 
विद्याहीना: = विद्यया हीनाः (तृ० त०) । निर्गन्धाः = निर्षेतः== गन्धः येम्य- 
स्ते ( बहु० )। “किशुका:” इस पदका अर्थ पलाशपुष्पाणि लिखना अशुद्ध है 
क्योंकि पुष्पके अर्थमै “किशुकानि"” ऐसा नपुसक छिङ्गमें प्रयोग होता है । 
अलंकार: उपमा । छन्दः अनुष्ट्पू ॥ ३७ ॥ 

अपरञ्च--पुस्तकेषु च नाझ्यीतं नाऽधीतं गुरुसन्निधौ । 

न शोभते सभामध्ये जारगर्भ इव स्त्रियाः ॥ ३८ ॥ 

अन्बयः--( येन ) पुस्तकेषु न अघीतं, गुरुसन्निधौ च न अधीतम । (सः) 
स्त्रिया जारगर्भ इव सभामध्ये न शोमते । 

व्याख्या--(येन = पुरुपेण), पुस्तकेषु-शास्त्रग्रन्थेषु, न अधीतं = न पठितसु 
एवं च गुरंसन्निघो च = शिक्षकसविधे च, न अघीतं =न पठितम्‌ । ( सः= 
पुरुष: ) स्त्रिया: = चार्याः, जारगर्भ इव=जारोत्पन्न इवञ=व्यभिचारजातः 

सन्तान इवेति भावः, सभामध्ये = परिपन्मध्ये, न शोभते = शोभां न प्राप्नोति। 

' अलनुवाद--जिस पुरुषने पुस्तकोंमें अध्ययन नहीं किया और न ही गुरुके 
समीपमें अध्ययन किया, वह पुरुष स्त्रीके जारसे उत्पन्न सन्तानके समान 
समाके बीचमें शोमाको प्राप्त नहीं करता है । 

हिप्षणी--अघीतम्‌ = अधि + इड+ क्तः । गुरुसक्षिघौ = गुरोः सञ्चिघिः, 
तस्मिन्‌ (ष० त०) । जारपर्म:न्व्जारात्‌ गर्भो यस्य सः ( व्यधिकरणवहु ० )। 
“शर्लो भ्रुण इमौ समौ ।” इत्यभरः । समामध्ये = समाया मध्यं, तस्मिन्‌ 
(६ ष० त० ) शोमते = शुम + लट्‌ नत । छन्दः अनुष्दुप्‌ ॥ ३८ ॥ 
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देशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः ?' 
व्याल्या--एतदिति । राजा=नुपः, सुदर्शननामा इति माव: । एतत्‌ = | 
पूर्वोक्तं इलोकनिकुरम्बं, चिन्तयित्वा =विचायं, पण्डितसभा=विद्वद्‌गो ठीं, 
कारितवान्‌ =कारयामास । राजा = सुदशनः, उवाच= जगाद, मौ भो:=नि 
सम्बोधने अव्ययम्‌ । पण्डिताः= विद्वांस: । मम= मदीयं, वचनं ==वाक्यं,| 
थूयताम --आकर्ण्यताम्‌ । तद्चनं प्रतिपादयति अस्तीति । एवम्भ्रुतः = एतादुशः, हे 
कञ्चित्‌=कोऽपि, विद्वान्‌ = पण्डितः, अस्ति + वर्तते ? यः= विद्वान्‌ । नित्यं है 
=निरन्तरम्‌, उन्मार्गगा मिना = कुपथगमनशीलानाम्‌, अनधियतशास्त्राणामृ ति 
न्=भप्राप्विद्यानां, मम = मे पुत्राणां =तनयानाम्‌, इदानीम्‌ = अधुना, नी ति- | 
शास्त्रोपदेशेन=नयविद्‌या शिक्षया, पुनर्जन्म = जन्मान्तरं, कारयितुं = सम्पाद- हैं 
यितुं, समर्थः= शक्तः, भविष्यतीति शेष: । प्र 
अनुवाद--राजा सुदर्शन ने ऐसा विचार कर पण्डितीं की सभा कराई। | 
उन्होंने कहा-हे विद्वदगण ! मेरा वचन सुने, कोई ऐसा विद्वान्‌ है जो कि | 
नित्य कुमागंमें जाने वाले और शास्त्रोंके अध्ययनसे रहित मेरे पुत्रोंको इस | 
समय नीतिशास्त्रके उपदेशसे पुनर्जन्म करानेमें समर्थ हो ? k 
टिप्पणी--कारितवान्‌ = कृ + णिच्‌ + क्तवतुः । उवाच= गरू ( वच्‌ ) + | 
लिट्‌ + तिप्‌ श्रूयतां = श्रु+ लोट्‌, कर्ममें । नित्यम्‌ = यह क्रियाविशेषण है । | 
उन्मार्गगामिनाम्‌ = उन्मार्गे गच्छन्तीति तच्छीळाः तेषाम्‌ = उन्मार्गं +- गम +` h 
शिनिः ( उपपद० )। अनविगतशास्त्राणाम्‌=न अधिगतम्‌ ( ननृत० )। 
अनघिगतं शास्त्रं यैस्ते, अतविगतशास्त्रा:, तेषाम्‌ ( बहु° )। पूर्वोक्त ये दोनों 
ही समस्त पद ७ “पुत्राणाम्‌” इस पदके विशेषण हैं । इदानीम्‌ = यह अव्यय ।ज 
है। नीतिशास्त्रोपदेशेन = नीतेः शास्त्रम्‌ ( ष० त० ), तस्य उपदेशः, तेन | 


त 


रयित॑ क ७ 

(ष० त° ) कारयितुं = कृ + णिच्‌ = तुमुन्‌ | यह अव्यय है ॥ र 
यतः--काचः काञ्चनसंसर्गाद्‌ घत्ते मारकतीं द्युतिम्‌ । 

तथा सत्मन्निधानन मूर्खो याति प्रवीसताम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अन्वय:--काच: काञचनसंसर्णात्‌ मारकती द्युति पत्ते सहर: 
र्‌ धत्त, तथा, मुखे: सत्सं- 
निधानेन प्रवीणतां याति । गी ~ 
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व्याख्या--कीचः = क्षारः, भाषायां “काच” नाम्ना प्रसिद्धो निक्कष्टो घातु- 
बिशेषः, काञ्चनसंसर्गात्‌ = सुवणं सम्पर्कात्‌, मा रकती = मरकतमणिसम्बन्धिनीं, 
दति = कान्ति, घत्ते=्रारयति । तथा =तेन प्रकारेण, मूर्खः=वालिशः, सत्स, 
न्ञिचानेन = पण्डितसान्निष्येन, प्रवीणतां = निपुणतां, याति=प्राप्नोति। ' 
| अनुवाद-कांच ( शीशा ) सोनेके संसर्गस मरकत ' मणि ( पन्ने ) की 
समान कान्तिको धारण करता है; उसीप्रकार मूर्ख भी पण्डितोंके सामीप्यसे 
निपुणता-( कार्य-कुशलता ) को प्राप्त करता है । 
| ` हिप्पणी-काञ्चनसंसर्गात्‌=काञ्चनस्य संसर्भः, तस्मात्‌ ( ५० त° )। 
हेतुमें पञचमी । मारकतीं = मरकतस्य इव मारकती, ताम्‌, मरकत + अप न 
हीप्‌। यह “द्युतिम्‌' इस पदका विशेषण है झुतिम्‌ = “शोभा कान्तिद्यु- 
तिइछविः'' इत्यमरः । वत्ते = घान्‌ + लट्‌ञ-त । तथा=तद्‌ + थाल्‌ । मूर्खः = 
“अज्ञे मृढयथाजातमूर्खवैधेयबा लिशा: । ˆ इत्यम रः । सत्सन्निधानेन = सतां सन्नि- 
घ्रानं, तेन (ष० त०) । प्रवीणतां=प्रवी णस्य भावः प्रवीणता, ताम्‌, प्रवीण + तळू 
|+ टाप्‌ । याति =या + लट्‌ + तिप्‌ । अलंकार: दृष्टान्त, छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ २ ९॥ 
| उक्तः्च--होयते हि मतिस्तात ! हीनेः सह समागमात्‌ । 
| सने$च समतामेति, चिशिष्टेइ्च विशिष्टताम्‌ ॥ ४० ॥ 
। अन्बयः- है तात ! मतिः हीनैः सह समागमात्‌ हीयते, समैः ( सह समाग- 
मात्‌ ) समताम्‌ एति विशिष्टैः ( समागमात्‌ ) विशिष्टताम्‌ एति । 
| व्याख्या--हे तान ==हें वत्स !, मतिः = बुद्धिः, हीन: =नीचेः, सह=सपं 
समागमात्‌ = संसर्गात्‌, ही यते = क्षीयते, समैः=आतत्मतुस्यैर्जगैः, सह = समं, 
समागमात्‌ == संसर्गात्‌, समतां = तुल्यताम्‌, एति = प्राप्नोति, एवं च विश्लिष्टैः 
=स्वस्मात्प्रकृष्टैः = सह = समं, समागमात्‌ = संसर्गात्‌, विशिष्टतां = प्रकृष्टः 
ताम्‌, एति = प्राप्नोति, हि = निश्चयेन । 

अनुवाद--हे वत्स ! बुद्धि अपनेसे हीन पुरुषोसे समागम होनेसे हीन हो 
जाती है, अपने बरावरीके पुरुषोसे समागम होनसे तुल्यताको प्राप्त होती है 
एवम्‌ अपनेसे बडे पुरुषोंसे समागम होनेसे विशिष्टताकों प्राप्त होती है ( अतः 
महापुरुषोकी सङ्गति करनी चाहिए । 

टिप्पणी--मति--मन्‌ + क्तिन्‌ । “बुद्धिम॑तीषा धिषणा धीः अज्ञा शेमुषी 
मतिः ।”” इत्यमरः । हीनैः==''सह'' पदके योगसे तृतीया, समागमातू,=हेंदु- 
के अर्थमें पश्चमी । समतां =सम= तल्‌ + टाप्‌ । विशिष्टतां = विशिष्ट + तल 
+ दाप्‌ । एति = इण्‌ = लट्‌ + तिप्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ४० ॥ 
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अत्रान्तरे विष्णशर्मनामा महापण्डितः सकलनीतिशास्त्रतत्त्वज्ञो वृहस्प 
चाऽब्रवीत-'देव! महाकुलसभ्भूता एते राजपुत्राः, तत्‌ सया नीत ग्राहयितुं शक 
व्यास्था--अत्रेति । अत्र=अस्मिन्‌, अन्तरे=अवसरे, सकळनी तिशा, 
तत्त्वज्ञ: = समस्तनयश्ास्त्रतत्ववेत्ता, बृहस्पति: इव= देवगुरुः इव, स्न 
शर्मनाभा = विष्णशर्माऽमिधानः, महापण्डितः = विृद्वरः, अव्रवीत्‌ स्‌ अवर 
देक=हे महाराज ।, एते > इमे, राजपृत्राः=नुपकुमाराः, महाकुळभ्रसूता 
श्रेप्रवंशोत्यन्ना:, तत = तस्मात्कारणात्‌, मया =विष्णुशमणा नीतिम्‌ Sh 
ग्राहपितृं=ग्रहणं कारयित्‌ं, बोधयितु मित्यर्थः, शक्यन्त पार्यन्ते । । 
अनवाद--इस अवसरमें सम्पूर्ण नीति-शास्त्रके तत्त्वके जानकार बहस 
के समान विष्णशर्मा नामके पण्डितने कहा--''महाराज ! ये राजकुमार म्‌ 
कुलमें उत्पन्न हैं, इसलिए इनको मैं नीतिका ज्ञान करा सकता हू । 
हिप्पणी--अत्र = इदम्‌ + त्रल्‌, यह अव्यय है । विष्णुशर्मना मा = वि! 
बर्मा नाम यस्य सः (बहु०) । महापण्डितः= महांश्रासौ पण्डितः (कर्मे घा०| 
सकळनी तिशास्त्रतत्त्वज्ञः = नीतेः शाततराणि ( ष० त० ), सकलानि चता| 
नीतिञ्चात्राणि ( कमंघा० )। तत्त्वं जानातीति तत्त्वज्ञः, तत्त्व+ज्ञा + 
{ उपपद० ) । सक्रलतीतिश्ञाल्नाणां तत्त्वज्ञ: ( ष० त० ) । बृहस्पतिः = बृह्‌ 
पतिः ( ष० त° ) । “बृहस्पतिः सुराचार्यो गीःपतिधिषणो गुर: । ' इत्यमरः 
अन्रब्रीत्‌ = ब्रू + लङ्‌ + तिप्‌ । देव = दीव्यतीति देवः । तत्सम्बुद्धौ, दिव्‌ + अः 
„राजा मट्टारको देवः” इत्यमरः । राजपुत्र: राज्ञः पुत्र: ( ष० त० ) 
महाकुलसंभूताः = महच्च तत्‌ कुळं महाकुलम्‌ ( कर्मबा० ) महाकुले संभूत| 
{ सप्तमीत० )। तत यह अव्यय है । नीतिः=नी + क्तिन्‌ । ग्राहयितुंच्याहे 
+ णिच + तुमुन्‌ । शक्यन्ते = शक्‌ + लट्‌ + झ, कर्मवाच्य प्रयोग । | 
यतः--नाऽद्रव्ये निहिता काचित्‌ क्रिया फलवती भवेत्‌ । 
न व्यापारशतेनाऽपि शुकवत्‌ पाठ्यते बकः ॥ ४१ ॥ | 
अन्वयः--अद्रव्ये निहिता काचित्‌ क्रिया फलवती न भवेत । बकः व्यापा 
-रश्चतेन अपि शुकवत्‌ न पाठयते । 
व्याहया-अद्रव्ये =भपदार्े, कुपात्र इति भावः । निहिता = न्यस्ता, काव 
चितू=काऽपि, क्रिया = कर्म, फलवती=सफला, न भवत्‌=न स्यात्‌ । अत्राय 
इष्टान्मुपन्यस्यति=नेति । बकः = बलाकः, व्यापारशतेन अपि = उदय 


यातेन अपि, परिश्रमवाहुल्येन अपीति मावः शकवत =कीरवत न पाठ्यते 
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प अध्याप्यते, अपात्रत्वाहक उद्योगाधिक्येना$पि शुकवत्पाठयितुं न शक्यते 
प्ति भावः । 
शो)  अनुवाद--अपात्रमें रकखी गई कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती है । 
भिकडों उद्योग करनेपर भी तोतेकी नाई बगला नहीं पढ़ाया जा सकता हूँ। 
वर (च्पणी--अद्रव्ये= न द्रव्यम्‌, तस्मिन्‌ (नञ्‌ ०) । निहिता = नि+घा~+ 
ता... - टाप, कर्ममें क्तप्रत्यय । क्रिया = कु + श + टापू । फलवती = फल त मतुप्‌ 
जन डीप्‌ । वकः=उक्त होनेसे कमंमें प्रथमा । व्यापा रशतेन =व्यापारार्णा शर्त, 
बैन (ष० त०) शुकवत्‌--शुकेन तुल्यं, “शुक शब्दसे “तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः 
र शस सूत्रसे वति प्रत्यय । यह अव्यय है । पाट्यते =पठ+ णिच्‌ + लट्‌ + त, 
` फमवाच्य प्रयोग है । अलंकारः दृष्टान्त, छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ४१ ॥। 
वि अन्यच्च--अस्सिस्तु निर्गुणं गोत्रे नाऽपत्यभुपजायते । 
बाण आकरे पद्मरागाणां जन्म काचसणः कुतः ॥ ४२ ॥ 
ता अन्बयः--अस्मिन्‌ गोत्रे तु निर्गुणम्‌ अपत्यं न उपजायते पद्मरागाणाम्‌ 
+झाकरे काचमणेः जन्म कुतः ? । 
वृह, व्याइ्या-अस्मिन्‌ = अत्र, गुणवतीति भावः। गोत्रे तु = कुले तु, निर्गुणं = 
मरगुणरहितम्‌, अपत्यं = सन्तानः, न उपजायते =न उत्पद्चते, अत्राऽथ दृष्टाः 
अझ़्न्यस्यति-आकर इति। पद्मरागाणां=्माणिक्यमणीनाम्‌, आकरे=खनो, काचः 
, ) मणेः = क्षा ररत्नस्य, जन्म--उत्पत्ति:, कुतः== कस्मात्‌, भविष्यतीति शेष: । 
भुत, अनुबाद--इस (राज) वंशमें तो गुण रहित सन्तति उत्पन्न नहीं हो सकती 
ऱ्याहे, माणिक्यरत्नोंकी खानमें कांच ( शीशा ) की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? । 
रिप्पणी- -गोत्रे = ''सन्ततिर्षोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ ।' इत्यमरः । 
निर्गुणं = निर्गेता गुणा यस्मात्तत्‌ ( बहु०) । अपत्यं = न पतन्ति (नरके पितरः) 
अनेनेति, अपत्यं तोकं तयोः समे’ इत्यमरः । उपजायते = उप त जन्‌ + छद्‌ 
ग क त । पद्मरागाणां = “शोणरत्नं लोहितकः पद्मराग'' इत्यमरः । आर्करे = 
““खनि: स्त्रियामाकरः स्यात्‌” इत्यमरः । काचमणेः म्=काचश्चाऽसौ मणिः 
'काकाचमणिः, तस्य ( क० घा०) । कुतः=कस्मात्‌ इति, किम्‌ ( कु ) + तसिल्‌ । 
बा यह भव्यय है । अलंकार: दृष्टान्त, छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। ४२ ॥ ; 
ध अतोऽहं षण्मासाभ्यन्तरे भवत्युत्रान्‌ नीलिश्चास्त्राऽसिञ्ञान्‌ करिष्यामि’ । 


ते ट। राजा सविनथं पुनरुवाच । 
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च्यार्या--अत इति । अतः=अस्मात्‌ कारणात्‌, अहं = विष्णुशर्मा ४ 
सा$म्यन्तरे = मासधटकाऽवकाशे, तव = मवतः, पुत्रान्‌ =तनयान्‌, नी तिश्च 
ज्ञान = नयश्ञासत्रविज्ञान्‌, करिष्यामि =विधास्यामि। राजा=नृपः, 
दोन इत्यर्थः | सविनयं =नः्रतापूर्वंकं, पुनः = भूयः, उवाच = जगाद । | 
अनवाद--इस कारणसे मैं छः महीनोके भीतर आपके पुत्रोंको १ 
'झास्त्रोके जानकार बनाऊँगा । राजाने नम्रताके साथ फिर कहा । | 
टिप्पणी--षण्मासाम्यन्तरे-- षण्णां मासानाम्‌ अभ्यन्तरं, तस्मिन्‌ (३ 
पंदसमासः) । नीतिश्ास्त्राऽभिज्ञान्‌ = नीतेः शास्त्रं, ( ष० त°), तस्मिन्‌। 
ज्ञान्‌.( सप्मीत० ) । यह पद “पुत्रान्‌” इस पदका विधेय विशेषण है । 
व्यामि-क + छूट + मिप्‌ । सविनयं=विनयेन सहितं यथा तथा (तुल्ययोणक्‌ः 
यह क्रियाविशेषण है । पुनःन्=यह अव्यय है। उवाच = बू + लिट + तिप | 
कीटोऽपि सुमनःसङ्गदारोहति सतां शिरः। | 
अद्मा5पि यांति देवत्वं महद्धिः सुम्तिष्ठितः ॥ ४३ ॥ | 
अन्वयः--कीटोऽपि सुमनः सङ्गात्‌ सतां शिर आरोहति। अस्म 
महद्ि: सुप्रतिष्ठितः ( सन्‌ ) देवत्व याति। | 
व्या्या -कीटः = कृमिः, क्षुद्रजन्तुविशेषः, अपि, सुमनःसङ्गात्‌ =¶ 
संसर्गात, सतां = सज्जनानां, शिरः=मस्तकम्‌, आरोहति= आरोहणं करो! 
महमा र प्रस्तरः, अपि, महद्भिः =विद्वज्जनैः, सुप्रतिष्ठितः = कृतप्रतिष्ठः | 
देवत्वं = सुरत्वं, यात्ति= प्राप्नोति । 
अनुवाद--कीड़ा भी फुछोंके संसगंसे सज्जनोंके शिरपर चढता है । ३ 
तरह पत्थर भी विद्वज्जनोंसे वैदिक मन्त्रोसे प्राणप्रतिष्ठा किया जाता | 
देवमावको प्राप्त करता है । 
डिष्पणी-सुमनःसङ्गात्‌ = सुमनसां सङ्गः, तस्मात्‌ ( ष० त० )। हे 
पश्चमी । “स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ ।” इत्यमरः । ' “सुमनः 
शब्द स्त्री लिज़में नित्य बहुवचनान्त होकर पुष्पवाचक है । सतां = अस्‌ +' 
(शत ) । आरोहति = माङ्‌+ रुह + लट्‌ + तिप्‌ । सुप्रतिष्ठितः = सु + प्रतिं 
स्था + क्तः । देवत्वं + देवस्य भावः, तत्‌ । देव-- त्व । यह कर्म है । याति 
या पल्ट + तिपू । अलंकार: दृष्टान्त, छन्दः अनुष्ट्प ॥ ४३ ॥। 
अन्यच्च-यथोदयगिरेव्रव्यं सन्निकर्षण दीप्यते । 
०७-०.॥ २५७० 0० पता, फलित होचो बी प्यते) ०७७४ ॥ 
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अन्वयः--यथा द्रव्यम्‌ उदथगिरेः सन्निकर्षेण दीप्यते, तथा हीनवणँः अपि 
सत्सन्निधानेन दीप्यते । 

व्यास्या--यथा==येन प्रकारेण, द्रव्यं == पदार्थः, उदयगिरेः = उदयपवंत- 
स्य, सन्चिकर्षेण = सामीप्येन, दीप्यते = प्रकाशते, तथा = तेन प्रकारेण, हनः 
वर्ण: अपि = मूर्खंजनः अपि, सत्सन्निधानेन = विद्वत्सं सरेण, दीप्यते = प्रकाशते, 
विद्यालाभेनेति शेषः । 

अनवाद-- जैसे कोई भी पदार्थ ( वस्तु ) उदयपर्वेतके सामीप्यसे प्रकाशित 
होता है ( चमकता है ) उसीतरह हीनवर्ण ( अक्षरञ्ञान-शून्य मुखे ) भी विद्वान्‌ 
पुरुषोके सामीप्य (सम्पर्क) से प्रकाशित होता है (उत्कर्षका लाम करता है )। 

टिप्पजी--उदयगिरेः = उदयइचा5सौ थिरिः, तस्य { कर्मंघा ० )। ““उदयः 
पूर्वपर्वतः'' इत्यमरः । दोप्यते = दीपी = लट्‌ + त । हीनवणंः = हीना वर्णाः 
{ अक्षराः ) यस्य सः ( बहु° ) अक्षरज्ञानसे रहित मूर्ख पुरुष यह्‌ तात्पर्य हे । 
सत्सन्निधानेन = सतां सन्निधानं, तेन ( प० त० )। हेतुमें तृतीया हुई है, छन्द 
अमुष्टुप्‌ ॥ ४४ ॥ 


गुणा गुजञ्नेणु ग्रुणा भन्ति, ते निर्गृणं प्राप्य भवन्ति दोषाः । 
आस्वाद्चतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य सवन्त्यपेयाः ॥ ४५ ॥ 


अन्वयः--गृणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गृणं प्राप्य दोषा भवन्ति । नद्य 
आस्वाद्यतोयाः (सत्य) प्रवहन्ति । (ताः) समुद्रम्‌ आसाद्य अपेया भदन्ति । 

व्याख्या--गुणाः = विद्यादाक्षिण्या दिगुणा:, गुणज्ञेषु=विद्यादाक्षिण्यादि- 
गुणज्ञातृपु, गुणाः =ग्ुणपदवाच्याः, भवन्ति=वतेन्ते । ते = गुणा एव निर्गुणं = 
बिदृयादाक्षिण्यादिगुणरहितं जनं, प्राप्य = आसाद्य, दोषाः = दोषपदवाच्याः; 
भवन्ति = वर्त्तन्ते । दुष्टान्तेनेममर्थं समर्थयति--आस्वादूयतोया इति। नद्यः = 
सरितः, गङ्गादय इति भावः, आस्वाद्यतोयाः=आस्वादनीयजलाः (सत्यः) प्रव- 
हन्ति =प्रकर्षेण वहन्ति, ( ताः एव = नद्य एव ), समुद्रसंसर्गेण क्षा रत्वादिति 
भावः । 

अनुवाद--विद्या, दाक्षिण्य आदि गुण, गुणके जानकारोंमें गुणके रूपमें रहते 
हैं, परन्तु वे ही गुण, गुणशून्य पुरुषको प्राप्त कर दोषरूप हो जाते हैं। जैसे गङ्गा 
आदि नदियाँ पीने लायक जलवाली होती हुई बहती हैं परन्तु वे ही नदियाँ 
समुद्रको भह का ९ हाःफ जड होजे ते सिने सबोगर, जरा ही, को जा ती हैं 


on 
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टिप्पणी--गुणज्षे पु - गुणा न्‌ जानन्तीति गुणज्ञाः, तेषु गुण + ज्ञा +कः 
( उपपद० ) । भवन्ति== सु + छद्‌ + झिः। निर्गृणं==निर्गता गुणा यस्मात्‌, 
तमु ( बहु°) । प्राप्य ==प्र + आपू + वत्वा ( ल्यप्‌ )। यह अव्यय है । आस्वाद्य- 
तोयाः = आस्वाद्यं तोयं यासां ताः ( बहु०) । “अम्भोणंस्तोयपानीयनी रक्षी रा- 
२२ इत्यमर: । प्रवहन्ति = प्र + वह्‌ + लट्‌ झिः। यहाँपर 'वह्‌' 


ऽम्बुशम्बरम्‌ । 
घातु अकर्मक है । आसाद्य=आड्‌+ सद्‌ न णिच्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌) । यह अव्यय 
है। अपेयाः=न पेयाः ( नम्‌० ) । यह पद “नद्यः” इस पदका विधेय विशेषण 


है। अलंकारः दृष्टान्त, छन्दः उपजाति ॥ ४५ ॥। 
तदेतेषामस्मत्पुन्नाणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः “प्रमाणम्‌' इत्युक्वा तस्य 
विष्णुशर्सणः ( करे ) बहुमानपुरःसरं पुत्रान्‌ समरपितवान्‌ । 
व्याख्या--तदिति । तत्‌=तस्मात्का रणात्‌, एतेपाम्‌= अंतिसन्निहितानाम्‌, 
अस्मतयुत्राणां =मत्तनयानां, नी तिशा लोप देशाय = नयशाख्नाऽध्यापनाय, भवन्तः 
==ूयं, प्रमाणं = प्रमाणरूपाः, स्वतन्त्राः, इतरानपेक्षा इति भावः। इति = एवम्‌ 
उक्त्वा==अभिधाय, तस्य = पूर्वोक्तस्य, विष्णशर्मणः = तदाख्यपण्डितस्थ, बेहु- 
मानपुरःस रं = भधिकसम्मानपूर्वक, पुत्रान्‌ = तनयान्‌, संमपितवान्‌ =समर्पया- 
मास । | 
अनुबाद-“'इस कारणसे इन मेरे पुत्रोंको नीतिशास्त्रके उपदेशके लिए 
आप प्रमाण ( स्वतन्त्ररूपसे अधिकृत ) है”, ऐसा कहकर ( राजाने ) विष्णु- 
शर्माके पास बहुत सत्कार करके अपने पुत्रोंको सौंपा । | 
दिप्पणी--तदु--अव्यय हे । अस्मत्पुत्राणाम्‌ = अस्माकं पुत्राः, तेषाम्‌ 
( ष० त० ) नीतिशास्त्रोपदेशाय= नीतेः शास्त्रं ( ष० त० ) । तस्य उपदेशः, 
तस्मै (ष० त० ) । प्रमाणं -प्र+ माङ्‌ +ल्युट्‌ । इति=भव्यय है । उक्त्वा 
=ब्रू (वच्‌ ) -क्त्वा, यह भी अव्यय है । विष्णुशर्मणः = “कर्मादीनामपि 
सम्बन्धमात्रविवक्षायां पष्ठ्येव” इस नियमके अनुसार चतुर्थीके अर्थमें षष्ठी हुई 
है । बहुमानपुरःसरं=वहुश्राऽसौ मानः ( क० घा? ) । बहुमानः पुरःसरः 
यस्मिन्कर्मणि त्था तया ( बहुत्रीहिः ) । यह क्रिया-विश्ेषण हैं । समपित- 
वान्‌ == सम्‌¬-ऋह + णिन्‌ + पुक्‌ + क्तवतु । 
इति कथामुखम्‌ । 


5७0५८ 
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अथ सित्रलाभः 


अथ प्रासादपृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात्‌ प्रस्तावक्रमेण स 
पण्डितोऽब्रवीत्‌, भो राजपुत्राः ! श्वणुत-- 
व्याख्या--अथेति । अथ राजपुत्राणां समर्पणाऽनन्तरं, प्रासादपृष्ठे = 
राजमदनोध्वेभागे, सुखोपविष्टानां=सानन्द स्थितानां, राजपुत्राणां = नुप- 
कुमा राणां, पुरस्तात्‌ = पुरतः, प्रस्ताव क्रमेण == अवसरपरिपाटया, सः = पूर्वोक्तः, 
पण्डितः =विद्वान्‌, विष्णुझमेंत्यर्थ: । अव्रवीत्‌ =भवदत्‌। भो राजपुत्राः = हे 
राजकुमाराः, श्वणुत = आकर्णयत । 
अनुवाद--अनन्तर राजमवनकी अटारीमें सुखपूर्वक बैठे हुए. राजकुमा रोके 
सामने अवसरके क्रमसे पण्डित विष्णुशर्मा कहने लगे-हे राजकुमारो ! सुनिए। 
टिप्पणी--प्रासादपृष्ठे = प्रासादस्य पृष्ठे, तस्मिन्‌ । ( ष० त० ) । सुखो- 
पविष्टानां = सुखम्‌ (यथा तथा) उपविष्टाः, तेषाम्‌ (सुप्सुपा समासः) | राज- 
पुत्राणां == राज्ञः पुत्राः तेषाम्‌ (ष० त०)। प्रस्तावत्रमेण = प्रस्तावस्य क्रमः, तेन 
(ष० त०) “प्रस्तावः स्यादवसरः” इत्यमरः । पण्डितः = पण्डा सञ्जाता अस्य, 
पण्डा + इतच्‌ । अब्रवीत्‌ = ब्रू + लङ्‌+-तिष्‌ । शृणुत = श्रु+लोटू + थस्‌ । 
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा? १॥ 
अन्वयः--धी मतां कालः काव्यशास्त्रविनोदेन गच्छति, मूर्खाणां ( कालः ) 
व्यसनेन निद्रया कलहेन वा ( गच्छति ) । 
व्याख्या-घीमतां==पण्डितानां, कालः==समयः, काव्यशास्त्रविनोदेन= 
सांहित्यविद्याप्रमो देन, गच्छति = व्रजति, मूर्खाणां = मूढ़ानां, ( कालः = समयः) 
व्यसनेन==कामजेन कोपजेन वा दोषेण परिवादादिनेति भावः, निद्रया = 
स्वापेन, कलहेन==विवादेन, वा=अथवा, गच्छति = व्यत्येति ; 
अनुवाद--वुद्धिमान्‌ जनोंका समय काव्य भौर शास्त्रोंके प्रमोद ( दिलबह- 
छाव) से बीतता है मूर्खोका समय व्यसनसे, निद्रासे वा विवादसे बीतता है । 
टिप्पणी--घीमतां == प्रशस्ता धीरस्ति येषां ते धीमन्तः तेषां, धी + मतुप्‌ 
+ आम्‌ । काव्यशास्त्रविनोदेन = काव्यं च शास्त्रं च काव्यशास्त्रे (दन्दः), तयोः 
विनोदः, तेन ( ष० त० ) | गच्छति = गम्‌ + लट्‌ + तिप्‌ । मूर्खाणा म्‌ = अन्ने 
मूढयथाजातमूखंवं घेयबालिशाः ।” इत्यमरः । व्यसनेन = वि + अस्‌ ल्युट्‌, 
३ हिऽपसिछ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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व्यसन विपदि भ्रंशे दोपे कामजकोपजे ।” इत्यमरः । निद्रया = “स्यान्निद्रा 
शयनं स्वापः’? इत्यमरः । छन्द अनुष्ट्प्‌ ॥ १ ॥ 

तद भवतां विनोदाय काककूर्मादीनां विचित्रां कथां कथयिष्यामि । राज, 
गर्तम्‌ आर्य ! कथ्यताम्‌ । विष्णुशर्मोवाच--श्वुणुत यूयम्‌, सम्प्रति मित्रलाः 


प्रस्तृयते, यस्याऽ्रमाद्यः इलोक: । द | 
व्याख्या--तदिति । तत्‌ =तस्मात्कारणात्‌, भवतां = युष्माक, राजः 


कुमाराग्रां विनोदाय = प्रमोदाय, काककूर्मादीनां = वायसकच्छपादीनां, विचि- 
त्राम्‌ - अनेकप्रका रां, कथां = प्रबन्धकल्पनां, कथयिष्यामि = प्रतिपादयिष्यामि। 
राजपुत्रैः=नृपकुमारेः, उक्तम्‌ = कथितम्‌, आयं ! = पूजनीय !, कथ्यताम्‌= 
अभिवीयतां, विष्ण॒शर्मा = तदार्यः पण्डितः, उवाच = जगाद, यूयं==भवन्तः 
श्यृणेत = आकर्णयत, सम्प्रति = अधुना, मित्रलाभः = सुहृतसंप्रासिः, मित्रला भ~ 
नामकं प्रकरणमिति भाव: । प्रस्तूयते = प्रारभ्यते, यस्य = मित्रलाभस्य, अयं == 
निकटस्थः, आद्यः = प्रथमः इलोक: = पद्यम्‌, अस्तीति शेषः । 
अनुबाइ--इस का रणसे आपलोगोंके दिल बहुळानेके लिए कौआ और 
कछुवा आदियोंकी अनूठी कथा कहुँगा । राजपुत्रोंने कहा-''पूजनीय! कहिए” । | 
विप्णशर्माने कहा-“आपलोग सुनिए; इस समय मित्रलाम ( नामका प्रकरण ) 
आरम्भ करता हूँ, जिसका यह पहला इलोक है ।” 
टिप्पणी--विनोदाय=वि + नुद्‌ + घन्‌ +। काककूर्मादीनां = काकश्च 
कूर्मश्च काककूमौं ( इन्द ), तौ आदी येषां ते, तेषाम्‌, ( वहु) । कथां = कथनं 
कथा, ताम्‌। कथ + अङ्‌ + टाप्‌ । “प्रबन्धकल्पना कथा” इत्यमरः । कथयिष्यामि 
=कथ+णिच्‌ञ-लट्‌+ मिप्‌ । आयं=ऋ + ण्यत्‌, “महाकुलकुलीनारयंसम्य- 
सञ्जनसाधवः ।' इत्यमरः। कथ्यताम्‌ =कथ + णिच्‌ + लोट्‌ (कमंमें)उवाच = 
रू + (वच) लिट्‌ + तिप्‌। णत = श्रु + लोट्‌ + थ । सम्प्रति--यह अव्यय है। 
मित्रलाभः = मित्राणां छात्र: (० त०) । प्रस्तूयते = प्र + स्तु + ल्ट्‌ +यक्‌ + 
` +त, (कर्ममें ) । आद्यः = आदौ भवः, आदि -- यत्‌ । इलोकः = “पद्ये यशसि 
च इलोकः' इत्यमरः । ; 
असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृततम्नाः । 
& “कर कार्याणि काककूमंमृगाखुवत्‌ ॥ २॥ 
कार्याणि आशु बाय तय तहमा: काकडुमंमृगाबुवत 


व्याख्या-- ot ८ 
र्त भसाघनाः=सा धनरहिताः, उपायशून्या इति भावः । वित्तहीनाः 
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= धनरहिताः, तयाऽपि बुद्धिमन्तः = धीमन्तः, सुहृत्तमाः =श्रेप्ठाः सखायः . 
सन्तः ( जनाः ), काककूर्ममृगाखुवत्‌ = वायसकच्छपहरिणमूषकवत्‌, कार्याणि 
==स्वक्ृत्यानि, आशु = शीघं, साधयन्ति = सफलीकुवंन्ति । 
अनुवाद--सा धनसे रहित, धनसे हीन तथाऽपि उत्तम बुद्धिवाले श्रेष्ठ 
मित्रलोग कौआ कटवा मृग और चूहेके समान कार्योको शीघ्र सफल करते हैं। 
टिप्पणी-असाधनाः = अविद्यमानं साधनं येषां ते, ( नन्‌बहु० )। वित्त- 
हीनाः = वित्तेन हीनाः ( तृ० त० ) । बुद्धिमन्तः = प्रशस्ता बुद्धिः अस्ति येषां 
ते, बुद्धि + मतुप्‌ । सुहृत्तमाः=सुहृद्‌ + तमप्‌ । कौककूर्ममृगाखुवत्‌ = काकश्च 
कूर्मश्च मृगश्च आखुश्च काककूमंमृगाखवः, (इन्द्र), तैः तुल्यम्‌, ( वति-प्रत्यय: ), 
यह अव्यय है। कार्याणि = क + ण्यत्‌, यह कर्म है । आशु = अव्यय और क्रिया- 
विशेषण है । साधयन्ति=साघ + लट्‌ + झिः । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ २ ॥ 
राजपत्रा ऊचुः--कथसेतत्‌ ? सोऽङ्नबीत्‌--अस्ति गोदवरीतीरे विशाल: 
शाल्मलीतरः । तत्र नानादिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति । अथ कदाचिद्‌ 
अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचलचुडाऽवलमस्बिनि भगवति कुमुदिनीनायके न्द्रसल्ि 
लघुपतनकनामा वायसः प्रबुद्धः, कृतान्तमिव द्वितीयमटन्तं पाशहस्तं व्यापक 
अपश्यत । तम्‌ आलोक्याचिन्सयत्‌ अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनं जातम्‌, न जाने 
किस अनभिमतं दर्शयिव्यति? इत्युकत्वा तदनुसरणक्रमेण व्याङुलश्चलित लश्चलितः । 
च्यास्या--राजपुत्रा इति। राजपुत्राः= राजकुमाराः, ऊचुः=जगढुः, 
पप्रच्छ रित्यर्थ: । एत्तत्‌ = “असाघनाः'' इति इलोक-प्रतिपादितं वृत्तं, कथं = 
केन प्रकारेण, संभूतमिति शेषः । सः= विष्णुशर्मा, अब्रवीत्‌ = अवदत्‌ । णोदा- 
वरीतीरे = गोदावरीनदीतटे, विशाल: = महान्‌, शाल्मलीतरुः= शाल्मली वृक्षः 
वतेते । तत्र ==तस्मिन्‌ वक्षे, नाना दिग्दशात्‌ = अनेककाष्ठाप्रदेशात्‌, आगत्य = 
एत्य, रात्री ==रजन्यां, पक्षिणः = खगाः, निवसन्ति = निवासं कुर्वेन्ति । अथ = 
अनन्तरं, कदाचित्‌ =जातुचित्‌, रात्रौ=रजन्याम्‌, अवसन्नायां = व्यतीतायां, 
भगवति = ऐश्वर्यसम्पन्ने, कुमुदिनीनायके =कैरविणीनाये, चन्द्रमसि = इन्द्रौ 
अस्ताऽचलचडावलम्बिनि = अस्तपर्वतशिखरालम्बिनि सति, अस्तमिते सति इति 
भावः । लघुपतनकनामा=लूघुपतनकसंज्ञः, वायसः-काकः, बुद्ध जागरितः 
सन्‌, दवितीयम 55 अपरं, कृुतान्तम्‌ इव=यमराजम्‌ इव, अटन्त=गच्छत्त, 
पाशहस्तं =करशग्रहीतपाशं, व्याघं = लुब्धकम्‌ अप्यत = दष्टवान्‌ । त= 


व्याघम्‌, आलोक्य = रष्ट्वा, अचिन्तयत्‌ = चिन्तयायास स इति शेषः । अद्य = 
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अस्मिन दिने, प्रातः एव = प्रात एव, अनिष्टदर्शनम्‌ = अनमी व्यक्ति विलो. 
कनं, जातं = सम्भूत, कि र. कीदृशमु, अनभिमतम्‌ =अन भीष्ठम्‌, ।निष्टमिति| 
भावः । दर्शयिष्यति = विलोकयिष्यति, विधिरिति शेषः, न जाने = रो वेख्चि, 
इति= एवम्‌, उवत्वा = कथयित्वा । तदनुसरणक्रमेण = तदनुगमनपरिपाट्या,. 
व्याकुलः = अतिशयाकुलः सन्‌, चलितः = प्रस्थितः । 
अनुवाद--राजपुत्रोने पूछा--यह कैसे ? तव विष्णुशर्माने कहा--गोदावरी 
नदीके किनारेमें बड़ा सेमलका पेड़ है । उसपर अनेक दिशा और देशसे आकर 
रातमें चिड़ियां निवास करती हैं। अनन्तर किसी समय रातके बीतनेपर कुमु. 
दिनीके नायक भगवान्‌ चन्द्रमाके अस्त पर्वंतकी चोटीका अवलम्बन करनेपर 
लघुपतनक नामके कौएने जगकर दूसरे यमराजके सदश हाथमें पाश लिये हुए 
व्याध ( बहेलिया ) को देखा । तव उसने उस व्याधको देखकर चिन्ता की-- 
“आज प्रातःकालमे ही अशुभदर्शन हुआ । भाग्य क्या अनिष्ट दिखाएगा ? 
नहीं जानता हूँ” ऐसा कहकर वह उस ( व्याघ ) के अनुसरणे क्रमसे व्याकुळ | 
होकर चला । 
हिष्पणी--गोदावरीतीरे = गोदावर्याः तीरं, तस्मिन्‌ ( ष० त० ), दक्षिणमें 
एक नदीका नाम गोदावरी है । विशालः =वि + शालच्‌ । “विशङ्कुट पृथुवृह- 
दविशाळम्‌ इत्यमरः । शाल्मलीतरुः = शाल्मली चाऽसौ तरुः ( क० घा० )। 


| 
| 
| 
। 


~ 


नानादिग्देशात्‌ =दिशइच देशश्च दिग्देशम्‌ ( समाहारदन्द्रः ) नाना च तत 
दिग्देश, तस्मात्‌ (क० घा०) । आगत्य=आङ्‌'+ गम्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ), यह 
अव्यय हैँ। पक्षिण:-पक्ष + इनिः। निवसन्ति--नि + वस + लट + झिः। 
अवसन्नायामु-अव-- सद्‌ + क्त+टाप्‌ू+छि । भगवति भग + मतुप्‌ । 
कुमुदिनीनायके =कुमुदिन्या नायकस्तस्मिन्‌ ( ष० त० )। अस्ताऽचलचूडाऽव- 
लम्विनि =अस्तश्चाऽसौ अचलः (क० घा० )। तस्य चडा ( ष० त० )। अस्ता- 
ऽचलचूडाम्‌ अवलम्बते तच्छीलः अस्ताऽचलचूडावलम्बी, तस्मिन्‌ । अस्ताऽचल- 
चुडा + भव+ लबित-णिनि + ङि। ( उपवदस० )। लघुपतनकनामा = लघुप- 
तनकः नाम थस्य सः ( बहु० ) । वायस:--वय एव वायसः, वयस्‌ + अण । 
यहाँ स्वां ( प्रकृतिके अर्थ ) में भण्‌ प्रत्यय हुआ है । प्रबुद्ध: = प्र + बुघ्‌ 4-क्तः। 
द्वितीय उद्वयो:पुरण:, तम्‌ “दवि” शब्दसे “द्वेस्तीयः?” इस सूत्रसे तीय प्रत्यय 
हुआ हूं। कृतान्तम्‌ >> कृतः अततः येन, तम्‌ ( बहु० ), ८ 'कृतान्तो यमुना- 


भ्राता शमनो यमराड यम: ।” : द ट 
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अट + लट्‌ (शतु) + अम्‌ । पाशहस्तं = पाशः हस्ते यस्य सः, तम्‌ ( व्यधिक रण- 
बहु० )। अपश्यत्‌ =इश + लङ्‌ + तिप्‌ । आलोक्य = आइः-|-छोक्‌”-क्त्वा 
(ल्यप्‌) यह अव्यय है । अचिन्तयत्‌ = चिन्त + णिच्‌ + लङ + तिप्‌ । अद्य= 
यह अव्यय है । प्रातः = अव्यय अनिष्टदर्शनं = न इष्टः अनिष्टः (नन्‌ ०) अनि- 
ष्टस्य दर्शनम्‌ ( प० त०) जातं=जन्‌ क्तः । जाने=-ज्ञा + लट + इट । अन- 
मिमतं = न अभिमतं, तत्‌ ( नञ्‌०) दर्शयिष्यति == दश + णिच + छूट + तिप । 
तदतुस रणक्रमेण == तस्य अनुसरणं ( प० त० ), तस्य क्रमः, तेन ( ष० त्त० )। 
चलित: = चछ + क्तः, कत्तामें क्तप्रत्यय हुआ है ॥ २॥ 
यतः--शोकस्थानसहुत्राणि भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ३॥ 
अन््यः--शोकस्थानसह्राणि भयस्थानशतानि च दिवसे दिवसे मूढम्‌ 
आविशन्ति, पण्डितं न ( आविशन्ति ) । 
व्याख्या -बतः = यस्मात्कारणात्‌ । शोकस्थानसहस्राणि = मन्युहेतुसह- - 
त्राणि, भयस्थानशतानि च = भीतिहेतुशतानि च, दिवसे दिवसे = प्रतिदिवसं, 
मूढं = मूर्ख जनम्‌ । आविशन्ति =प्रत्रिशन्ति, पण्डितं = विद्वांसं जनं, न आविः 
शन्ति==नो प्रविशन्ति, विद्वांसं शोकस्य भयस्य च हेतवो न पीडयन्तीति भावः । 
अनुवाद--शोकके हजारों कारण और भयके सैकड़ों हेतु प्रतिदिन मूर्खके 
पास फटकते हैं पण्डितोंके पास नह । 
डिप्पणी--शोकस्थानसहस्राणिः= शोकानां स्थानानि ( ष० त०) तेषां सह- 
स्राणि ( प० तऽ) | भयानां स्थानानि ( ष०त०) । तेषां शतानि (ष० त°) । 
दिवसे दिवसे = बीप्सामें द्विरुक्ति हुई । मूढं-मुह + क्तः। आविशन्ति = आङ्‌ + 
विश + लट्‌ + झिः । पण्डितं = पण्डा + इतच्‌ । छन्दः-अनुष्टुप्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्यच्च--विषविणामिदमवइयं कत्तंव्यम्‌ । 
व्याएया--अन्यच्च = अपरं च, विषयिणा = शब्दस्पर्शादिविषयवताम्‌, 
इदम्‌ = एतत्‌ अवश्य = निश्चितं यथा तथा, कर्तव्यं = करणीयम्‌ । 
अनचाद--और भी । शब्द स्पर्श आदि विषयकी सेवा करनेवालोंको यह 
अवश्य करना चाहिए । 
टिपप्णी--विषयिणां = विषयाः सन्ति येषां ते विषयिणः, तेषां, विषय + 
इतिः । “कव्यम्‌” इस कृत्य प्रत्ययान्त पदके योगमें षष्ठी, एक पक्षमें तृतीया 
भी होती. है । कर्तव्यं = कर्तृं योग्यम्‌, कृ--तव्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
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उस्थायोत्याय बोद्धव्यं महद्‌ भयमुर्पास्थतम्‌ । 
मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति ? ॥ ४ ॥ 
अस्थयः--अद्य मरणव्याधिशोकानां कि निपतिष्यति ? महत्‌ मयम्‌ 
उपस्थितम्‌, ( इति ) उत्थाय उत्थाय वोद्धव्यम्‌ । त 
व्यास्या--अद्य = अस्मिन्दिने, मरणव्याधिशोकाना = मृत्युरोगमन्युनां, | 
मध्ये, किर कतमत्‌, निपतिष्यति = आयास्यति, महत्‌ = दारुण, भयं = भीतिः, 
उपस्थितं ==प्राप्तम्‌, इति = इत्थम्‌, उत्थाय उत्थायन्=्वारं वारमुत्यानं कृत्वा, 
बोद्धव्यं = ज्ञातव्यम्‌ । 
अनुवाद--आज मृत्यु, राग और शोक इनमेंसे कौनसा आएगा, कठोर्‌ 
मीति उपस्थित है, यह वात प्रतिदिन उठकर जानना चाहिए । 
टिप्पणी--अद्य =अस्मिन्दिने, यह अव्यय है । मरणव्याधिशोकानां = मरणं 
च व्याधिश्च, शोकश्च, तेषाम्‌ (इन्द्र) । निपतिष्यति==नि + पत्‌ + वट्‌ + तिपू । 
मयं = भीतिर्मीः साव्वसं भयम्‌ ।” इत्यमरः । उपस्थितम्‌ = उप + स्था ¬ | 


क्तः । उत्थाय = उद्‌ + स्था + कत्वा ( ल्यप्‌ ) । वोदव्यंसऱ्वोदुं योग्यम्‌, बुध्‌ | 


तब्यत्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ४॥ | 
अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान्‌ विकीयं जालं विस्तीणंम्‌ । स च तत्र प्रच्छन्नो 
वा स्थितः । अस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारो वियति 
बिसंपन्‌ तान्‌ तण्डुलकणान्‌ अवलोकयामास । ततः कपोतराजस्तण्डुल कणलुब्धान्‌ 
कपोतान्‌ प्राह-'कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः ? तन्निरूप्यतां तावत्‌, 
भद्रमिदं न पश्यामि, प्रायेणाऽनेन तण्डुलकणलोभेनाऽस्माभिरपि तथा भवितव्यम्‌ । 


व्याख्या-अथेति । अथ-अनन्तरं, तेनम्पूर्वोक्तेन, व्याधेन-मृययुना, तण्डु- 
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कि कट जता मु, विकीर्य य विक्षिप्य, भूमाविति शेष: । जाले--्पाशः, 
हा स चऱ्युर्वोक्तो व्यावश्र । प्रच्छन्न: भूत्वा-अन्तरितो भूत्वा, 
क । अस्मिन्नेव कारेनअनैव समये, चित्रग्रीवना मा=चित्रग्रीवा ख्यः, 
डा CT वियति-आकाशे, विसर्पन्‌=उट्टीयमानः सन्‌ 
क ती हान, अवलोकयामास = ददशां । तण्डु- 
अत्र- अस्मिन, निर्जने = स कपोतान्‌ =पारावतान्‌, प्राह्‌= कथयति, 
छवानां, क राहे, वने=अरण्ये, तण्डुलकणानां = तण्डुलः 
तस्मात्कारणात्‌, तावतः अतः = कस्मात्‌ हेतोः, अस्तीति शेष: । तत्‌ == 

४ पावतृ-्भ्ति, निरूप्यतां=निरूपणं क्रियतां, विचार्यतामिति 
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भाव: । इदम्‌ = एतत्‌, भद्रं = कल्याणं, न पदयासि--नो विलोकयामि, अनेन = 
एतेन, तण्डुलकणलो भेन ==तण्डुललवलोलुपत्देन, प्रायेण = बाहुल्येन, अस्माभिः 
अपि==सर्वेः कपोतैः अपि, तथा =तेन प्रकारेण, भवितव्यं = भाव्यम्‌ । 

अनुवाद-तव उस व्याव ( बहेलिया ) ने चावळके कणोंको जमीनमें 
बिखेरकर जाल फैलाया, और वह छिपकर रहा | उसी समय चित्रग्रीव नामके 
कबूतरोंके राजाने अपने परिवारोंके साथ आकाशमें उड़कर उन चावलके 
कणोंको देखा । तव कपोतराज ( चित्रग्रीव ) ने चावलके कणों में लोभी कबूतरां- 
को कहा--इस निर्जन बनमें चावळके कणोंकी उत्पत्ति कंसे हो सकती हे? इस 
कारणसे अभी विचार करना चाहिए । मैं यह कल्याण नहों देख रहा हूँ । इन 
चावळके कणोंके लोभसे प्रायः हमलोगोंको भी वैसा ही होना पड़ेगा । 

टिप्पणी--व्याघेन=अनुक्त होनेसे कर्तामें तृतीया । तण्डुलकणान्‌ = तण्डु- 
लानां कणास्तान्‌ ( ष० त० ) । विकीर्य = वि + कृ + क्त्वा ( ल्यप्‌ )। विस्ती- 
णंम्‌ = वि = स्तृ + क्तः । प्रच्छन्नः = प्र + छद्‌ ॐ क्तः । भूत्वा =भू + वत्वा, यह 
अव्यय है! कपोतराजः = कपोतानां राजा ( ष० त० )। समासाऽन्त टच्‌ हुआ 
है। सपरिवारः ==परिवारैः सहितः ( तुल्ययोगबहु० ) । विसर्पन्‌ = वि + सृप्‌ 
--लट॒ ( शतृ ) । अवलोकयामास ==अव + लोक + णिच्‌ + लिटू । तण्डुल- 
कणान्‌ ==तण्डुळानां कणाः, तान्‌ ( प० त० ) । “स्त्रियां मात्रा त्रुटि: पुंसि 
लवलेशकणाऽणवः ।'' इत्यमरः । अवलोकयामास =भव + लोक + णिच्‌ + 
छिट्‌ + तिप्‌ । तण्डुलकणलुब्धान्‌ = तण्डुलानां कणाः, ( षऽ त० ), तेपु लुब्धाः, 
तान्‌ ( सप्तमीतत्यु० ) । प्राह्‌=प्र+ ब्रू ( आह )+ लट्‌ + तिप्‌ । नि्ेने= 
निगेता जना यस्मात्‌, तस्मिन्‌ ( बहु० ) । कुतः = किम्‌ + तसिल्‌ । निरूप्यतां 
=ति+ रूप + णिच्‌ + लोट्‌, कर्ममें प्रयोग है । भद्रं = “इवःश्ेयसं शिवं मदर 
कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌ ।” इत्यमरः । पञ्यामि == दृश्‌ + लट्‌ ॐ मिप, । तण्डुल- 
कणलोभेन = तण्डुलानां कणाः ( ष० त० ), तेषु लोभः तेत ( स० त० )। 
मवितव्यम्‌ == भू + तव्यतु, भाव वाच्य प्रयोग है । 

कद्धुणस्य तु लोभेन अग्नः पङ्के सुदुस्तरे । 
बृद्ध व्याघ्रेण सम्प्राप्तः पथिकः सन्मृतो यथा ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--क ङ्कुणस्य लोभेन सुदुस्तरे पङ्के मग्नः पथिकः वृद्धव्या घेण संप्राप्तः 
सन्‌ यथा मृतः ( तथा अस्माभिरपि भवितव्यमिति पृर्वप्रघट्ुकपद: सम्बन्घः )। = 

व्याख्या --क ङ्कुणस्य = सुवणंवलयस्य, लोभेन=लोलुपत्वेन, सुदुस्तरे= त तु 
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कठिने, पक्छे = कर्दमे, मग्नः = निपतितः, सः पथिकः = पान्थः, वृद्धव्या घण = | 
जीणंशञा्द्लेन, संप्राप्तः--आसा दितः सन्‌, यथा =येन प्रकारेण, भृतः == पच्चल । 
गतः ( तथा अस्माभिरपि भवितव्यम्‌ इति० ) । “का 
अनुवाद--सोनेके कडुणके लोमसे गहरे कीचड़में फंसा हुआ वह वटोही 
बूढ़े व्या घ्रसे पकड़ा जाकर जैसे मर गया (वैसे ही हमको भी मरना पड़ेगा)। 
टिप्पणी--लोभेन ==लुभ + घन्‌ । सुदुस्तरे = अत्यन्तं दुस्तरे, ( गति० )। 
यह पद “पङ्के” इस पदका विशेषण है । निमग्नः = मि+ मस्जो + क्त, | 
पथिकः = पथिन्‌ + ष्कन्‌ । वृद्धव्या घेण ==वृद्धश्चाऽसौ व्या घः, तेन (क० घा०)। 
संप्राप्त =सं + प्र+ आप. + क्तः । मृतः=मृङ्‌ + क्त: । छन्दः अनुष्टुप ॥॥५॥ | 
कपोता ऊचः--'कथमेतत्‌' सोऽब्रवीत्‌ | 
व्याल्या--कपोता इति । कपोताः = पारावताः, ऊचुः = जगदुः, एतत्‌ =| 
वृत्तं. कथं = केन प्रकारेण | सः= चित्रग्रीवः, अ ब्रवीत्‌ = अवदत्‌ । | 
अनुवाद--कबूत रोने कहा--/यह कैसे ?” उसने कहा-- 
टिप्पणी--कपोता: = पारावतः कलरवः कपोत” इत्यमरः । 


—:0— 


वृद्धव्याध्रपथिकयोः कथा । 


अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरप्नपश्यम्‌-एको वृद्धो व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः | 
सरस्तीरे ब्र्ते-भो भोः पान्थाः ! इदं सुवर्णकङ्कणं गृह्यताम्‌’ ततो लो भाऽऽकष्टेन 
केनचित्‌ पान्थेन आलो चितं-भाग्येन एतत्‌ सम्भवति, किन्तु अस्मिन्‌ आत्मसन्देहे 
प्रवृत्तिने विधेया । र 
व्याख्या--अहमिति । अहं = चित्रग्रीवः, एकदा=एकस्मिन्‌ समये दक्षिणाऽ- 
रण्ये = दक्षिणदिगवने, चरन्‌ -गच्छन्‌, अपश्यं==दष्टवान्‌, एकः=एकाकी, 
ृद्ध=जीर्णः, व्याप्न:-शार्टूल:, स्नातः=क्ृतस्नानः, कुशहस्तः-दर्मपाणिः सन्‌ । 
धरस्तीरेऱ्कासारतटे, ब्ेते-कथयति । मो भो पान्थाःऱ्हे हे पथिकाः, इदं 
5 उवणकङ्ग-हेमकरभूषणं, गृह्यता म्‌रआदीयताम्‌ । तत:-तद्वा- 
नन्तर, छोमाऽऽक्ृष्टेन=छोलुपेन, केनचित्‌=अनिदिष्टनामधेयेन, पान्थेन= 
अ क चत, किन्तु=परन्तु, अस्मिनू-अत्र, आत्मसन्देहे-शरी र ( स्थिति ) संशप्रे, 
शरनिकटगमनरूप इति माव: । प्रवृत्ति:-त्रेष्टा, न विधेया-न- कतंव्या । 
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अनुवाद--दक्षिंण दिशाके वनमें चलते हुए मैंने एकबार देखा-स्नान किया 
हुआ बूढ़ा बाघ हाथमें कुश लेकर तालावके किनारे कह रहा है-''हे पथिको ! 
यह सोनेका कङ्कण ले लो” तव लोभसे खीचे गये किसी बटोहीने विचार 
'किया-““माग्यंसे यह्‌ सम्भव होता है, परन्तु इस शरीरस्थितिके सन्देहमें चेष्टा 
नहीं करनी चाहिए । 

टिप्पणी---एकदा-एक + दा, यह अव्यय है । चरन्‌=चर -- रट्‌ ( शतु )। 
अपइ्यमू-दश + लड + मिप्‌ । वृद्ध-वध्‌ + क्तः। व्याघ्रः= “'शादूलद्रीपिनौ 
व्या प्रे” इत्यमरः । स्नातः=स्ना + क्तः, कर्ताके अर्थमें क्त प्रत्यय है । कुशहस्तः 
>्कुशा हस्ते यस्य सः ( व्यधिकरण-त्रहु ) । सरस्तीरे=सरसः तीरं, तस्मिन्‌, 
(ष० त०) । पान्थाः=पन्थानं नित्यं गच्छन्तीति पथिन्‌ + अण । सुवर्णकङ्कणं = 
सुवर्णस्य कङ्कणम्‌ (ष० त°) । शृह्यतां=प्रह + लोट्‌ + त, कर्मवाच्य प्रयोग है। 
लोमाङृष्टेन=लोभात्‌ आक्ृष्ट:, तेन ( प० त० )। आलोचितम्‌न्आङ्‌ + लोच्‌ 
+क्तः आत्मसन्देहे=आप्मनः सन्देहः, तस्मिन्‌, ( ष० ्त० ) । प्रवृत्ति: = 
=वृत्‌ + क्तिन्‌ । विधेया = विधातुं योग्या = वि + धा + यत्‌+-टाप, । 

यतः-_अनिष्टौदिष्डलाभेऽपि न गतिर्जायते शुभा । 
यत्राऽऽस्ते विषसंसर्गोऽमृतं तदपि मृत्यवे॥ ६॥ 

अन्वथः--यतः अनिष्टात्‌ इष्टलाभे अपि, शुभा गतिः न जायते। यत्र 
विषसंसर्ग आस्ते तत्‌ अमृतम्‌ अपि मृत्यवे । 

व्याख्या-यतः=यस्भात्‌ कारणात्‌, अनिष्टात्‌=अनिष्टका रणात्‌ इष्टलाभे 
अपि=अभीष्टप्राप्तौ सत्याम्‌ अपि; शुभा=क्रल्याणरूपा, गतिः=अवस्था न जायते= 
न उत्पद्यते, यत्रस्थस्मिन्‌ द्रव्ये, विषसंसग्ग:-गरलसंपके:, आस्ते-वत्तेते, तत्‌ = 
द्रव्यम्‌, अमृतम्‌ अपि,=पीयूषं सत्‌ अपि, मृत्यवे-मरणाय, भवतीति शेषः । 

अनुवाद-जँसे अनिष्टके कारण (व्याघ्र आदि) से अभीष्ट (सुवर्णकङ्कण 
आदि) का लाभ होनेपर भी कल्याणपूर्ण अवस्था नहीं होती है। जैसे कि 
जिस द्रव्यमें विषका संसर्ग है वह अमृत हो तो भी मृत्युक्रे लिए हो जाता है। 

टिप्पणी -अनिष्टात्‌=न इष्टम्‌ अनिष्टं, तस्मात्‌ (ननु त०) । इष्टलाभे= 
इष्टस्य लाभः, तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । गतिः=गम्‌ + क्तिन्‌ । जायते=जनो + 
लट्‌ +त । विषसंसर्गः न्=विषस्य संसर्गः ( ष० त० ) । आस्ते=आस्‌ + छट -- 
त ।° अमृतं = “पीयूषममृतं मुधा |” इत्यमरः। अलङ्कारः दृष्टान्त, छन्दः 
अनुष्ट्प्‌ ॥ ६ ॥ 
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किन्तु सर्वत्राईर्थाजनप्रवृत्ती सन्देह एव । तथा चोक्तम्‌ | 
च्याख्या-किन्तु=्परन्तु, सवत्रञसवस्याम्‌, अर्थाऽ्जेनप्रवृत्तौ=घनोपाक्ग, 

चेष्टायां' सन्देह एव-्संशय एव । तथाऱ्तेन प्रकारेण, उक्तम्‌=अभिहितम्‌ । | 
अनवाद- किन्तु घनके उपार्जनकी सभी क्रियामें सन्देह ही है। जसे 
गया है। 

क आ स्वत्र=सवं + त्रलू, यह अव्यय है । अर्थाऽजेनप्रवृत्तौ = अथेह 

अर्जनम्‌ ( प० त० ) । तस्य प्रवृत्तिः, तस्याम्‌ ( ष० त० )। 

न संशयमनारह्य नरो भद्राणि पश्यति । 
संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पक्ष्पति॥। ७ ॥ 
अन्वयः--नरः सं शथम्‌ अनारुह्य भद्राशि न पस्यति, पुनः संशयम्‌ आरुह 
जीवति यदि, पश्यति । | 
व्याख्या --नरः=मनुष्यः, संशयं=सन्देहम्‌, अनारुह्म=त अधिष्ठाय, सन्देहा 
स्पदं कार्येमकृत्वेति भावः । भद्राणि-कल्याणा नि, न पश्यति=नो विलोकयति। 
अतः पुनः = भूयः, संशयं = सन्देहम्‌, आरुह्य=अधिष्ठाय अपि, जीवति यदिः 
प्राणान्‌ धारयति चेत्‌, तहि पशयति=विलोकयति, भद्राणीति शेषः ! 
अनुबाद--मनुप्य सन्देहपूणं कार्यमें आरोहण किये विना कल्याणोंको 
नहों देखता हे । पुनः सन्देहपूर्ण कार्यमें आरोहण करनेपर भी जियेगा तो 
कल्याणोंको देखेगा । 
टिप्पणी-अनारुह्य न आरुह्य, ( नबु० त० ) । पञ्यति=्द्‌ + लट्‌ + 
तिप्‌ । पुनः = यह अव्यय है, आरुह्य=आङ्‌ + रह + तत्वा ( ल्यप्‌ ) । जीवि 
जीव + लट + त्रिप ॥ ७॥ 
तन्निरुपथामि तावत्‌ । प्रकामं त्रते- कुत्र तव कड्कुणभ्‌ ?' । व्याघ्रो हसतं 
प्रसाय॑ दयति । पान्थोऽवदत्‌-कथं मारात्मके त्वयि विइवासः ? 
व्याख्या--ततृऱ्तस्मास्कारणात्‌, तावत्‌ = सम्प्रति, निरूपया मि=निरूपषं 
करोमि, अस्य वचनस्य यथार्थता परीक्षे इति भावः । प्रकाशं-श्राव्यं यथा 
तथा । ब्रूते = वदति । तव-भवतः, कडु ण॑=सुवर्णवलयं कुत्र-- कस्मिन्‌ स्थाने 
अस्तीति शेपः । व्याप्न:-शार्दलः, हस्तं-कर प्रसार्यःविस्तार्य, दर्शयति = 
श आत्‌ । क न रास 
त्वयि=मवति, विश्वासः विस्रम्भः । 


अनुवाद--इस कारणसे पहले निश्चय करता 


सुनकर कहता है) 
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तुम्हारा कङ्गण कहाँ है? बाघ हाथ फँलाकर दिखाता है। बटोहीने कहा--- 
हिसक स्वभाववाले लुममें कसे विश्वास करूँ ? 

टिप्पणी-- तद्‌ =अव्यय है । निरूपयामि = नि + रूप--णिच 4- लट--- 
मिप्‌ । प्रकाशम्‌ =यह्‌ क्रिया विशेषण हूँ । नर्ते = ब्रू + लट्‌ + त । कुत्र = किम्‌ 
+ त्रळू, यह अव्यय है । प्रसार्य = प्रय-सृ + णिच्‌ + कूत्वा ( ल्यप्‌ ) । दर्शयति 
=द्शु + णिच्‌ + लट तिप, । अवदत्=्वद + लङ ~ तिप । मारात्मकें-मार 
आत्मा यस्य स मारात्मा (बहु०), मारात्मा एव मारात्मकः, तस्मिन्‌, स्वार्थे? 
कः । त्वथि=विषयमें सप्तमी हुई है । विश्वास:-वि---श्वस + घन । “समो 
विल्नम्मविशवासौ' इत्यमरः । ५ क, 

च्यात्न उवाच--शहणु रे पान्थ ! प्रागेव यौवनदशायामहम्‌ अतीद दुर्वृत्त ८ 
आसम्‌, अनेकगोमानुयाणां वधाद्‌ मे पुत्रा मृता दाराश्च, वंशहीनश्चाहम्‌ । ततः 


केनचिद्धामिकेणाहुसुपंदिष्ट:--“दानवर्मादिकं चरतु भवान्‌’ इति । तदुपदेशादिदा- 
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नीमहं स्तानशीलः दाता वृद्धो गलितनखदन्तो न कथं विश्वाससुनिः ? । 

व्याइया--व्या प्र:-शार्दूल:, उवाच=्जयाद । रे पान्थ-हे पथिक !, श्वृणु 
=्आकर्णेय । प्राक्‌ एव, अहुं=भ्या घः, यौवनदश्चायांस्ताइण्याऽवस्थायाम्‌, अतीव 
=भृशम्‌,दु्वृत्तःदुश्र रित्रः, आसमु-अभवम्‌ । अनेकगोसानुषाणां=बहुधेनुमनुष्या णां, 
वधातू = व्यापादनात्‌, मे-मम, पुत्राः = तनयाः, दा राश्च = भार्या च, भृताः 
न्मश्वत्वं गताः, अहं, त्रंगद्वी नश्च = कुलर हितिः, पुत्रहीन,इति भावः, अस्मीति 
शेषः । ततः = अनन्तर, केन चितृ-केनाउपि, घा मिकेण = धर्मपरेण जनेन, अहम्‌, 
उपदिष्टः=आं दिष्टः, भवान्‌ = त्वं, दानवर्मादिक = वितरणपुण्यादिकं, चरतु= 
अनुतिष्ठतु । तदुपदेशाट्‌ = तद्भामिकसिक्षणात्‌, इदानीम्‌ = अधुना, घछित- 
नखदन्त: = अपगतनखरदशनः, कर्थ = केन प्रचारेण, विश्वानभूमिः न>विश्वा- 
सपात्रं न ? 

अनुवाद--वा घने कहा--हे पथिक ! सुनो । पहले ही जवानी में में अत्यन्त 
दुश्चरित था । अनेक गायों और मनुप्योंको मारनेसे मेरे पुत्र और भेरी स्त्री सब 
मर गये, में वंशहीन हूँ । तब किसी घर्मात्माने मुझे उपदेश दिया-'"'आप दान 
और वर्म आदिका आचरण करें” । उसके उपदेशसे अभी मैं स्नान करनेवाला, 
दानी, बूढ़ा, नाखूनों और दाँतोंसे रहित होता हुआ विश्वासका पात्र क्यों नहीं हूँ? 

टिप्पणो--श्यूणु = श्रु + लोट्‌ + सिप । यौवनदशायांस्यौवनस्य दशा, 
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तस्याम्‌ ( प० त० ) । दुवृत्तःस्दुष्ट वृत्त यस्य सः (बहु०) “वृत्तं पद्ये चह 
चर” इत्यमरः । आसम्‌ ==अस्‌ + लङ्‌ ग-भिप्‌, । अनेकगोमानुषाणां = गाद 
मानुषाश्च गोमानुषाः ( इन्द्रः ) । अनेके च ते गोमानुषाः तेषाम्‌ (क० घा०) | 


DOPE RED 


वघात्‌=हवेतुमें पञ्चमी । मृताः-्मृ + क्त-। कर्तामें क्त प्रत्यय हुआ हे । दारा! . 


>"भार्या जायाऽय पुंभूम्नि दाराः” इत्यमरः । वंशहीनः = वंशेन हीनः ( र्‌ 
त० ) । धामिकेण-धर्मेण चरतीति धामिकः, तेन, धर्मे + ठक्‌ ( इकः ) । अ 


दिष्ट:-उप--दिश+ क्तः, ( कमें ) । दानवर्मादिकस्दानं च धर्मश्च दाना ` 


( इन्द्र: ) दानधमौं आदी यस्मिन्‌ तत्‌ दानधर्मादिकम्‌ ( वहु० ) । चरतुज 
+ लोट-तिपू, ( विधि अर्थमें ) । तदुपदेशात्‌-तस्य उपदेशः, तस्मात्‌ (प 


त० ), हेतुमें पश्वमी । स्नानशील: = स्नानं शीलं यस्य सः (.बहु० ) । दाता; 


ददातीति, दा + तृच्‌ । गलितनखदस्तः-नखाश्र दन्ताश्च नखदन्तम्‌, (प्राणी 
अङ्ग होनेसे समाहार द्वन्द्व ) गलितं नखदन्तं यस्मात्‌ स: (बहु० ) । विश्वा 
भूमिः-विश्वा सस्य भूमिः ( आधारः ), ( ष० त०)॥ 
उक्त्--इज्याऽध्ययनदानानि तपः सत्यं धृतिः क्षमा । 
अलोभ इति मार्गोऽयं धमंस्याऽण्टविधः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--इज्याऽत््ययनदानानि, तपः, सत्यं घृतिः, क्षमा अलोभः ( च 
इति अयं घर्मस्य अष्टविधः मार्गः स्मृतः । 
व्यास्या--इज्याऽव्ययनदानानि = यज्ञपठनवितरणानि, तपः= चान्द्रा यणा 
ब्रत, सत्यं-्तथ्यं, धतिः-सन्तोषः, क्षमा=क्षान्तिः, अळोभः=अलोलुपत्वं च 
इति=इत्थम्‌, अयं=सन्निक्ृष्टस्थः, धमंस्य=पुण्यस्य, अष्टविघः=अष्टप्रका रः, मागं 
=पन्थाः प्रकार इति भावः । स्मृतः=चिन्तितः, विचारितः इति भावः । 
अनुवाइ--यज्ञ, वेद आदि शास्त्रोंका पठन, दान, तपस्या, सत्य, सन्तोए 
सहनशीलता और लोभ न करना इस प्रकारसे यह धर्मका आठ प्रकारका मागं 
सोचा गया है । 
टिप्पणी--इज्याऽघ्ययनदानानिइज्या च अध्ययनं च दानं च ( इन्द्रः )। 
घृतिः=ध¬-क्तित्‌ । अलोमः=न लोम: ( नभू० )। अष्टविधः = अष्टौ विषां 
थस्य सः ( बहु° ), यह “मार्ग: इसका विशेषण । स्मृतः = स्मृ + क्तः। 
छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। ८ ॥ 
तत्र पुरवश्चतुवर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते । 
उत्तरस्तु चतुवंर्गो महात्मन्येव तिष्ठति ॥ ९ ॥ 
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अन्वयः--तत्र पूर्वः चतुर्वर्गः दम्मा$थंम्‌ अपि सेव्यते । उत्तरः चतुवंग: तु 
महात्मनि एव तिष्ठति । 

व्यास्या--तत्रन्यूवोक्ति धर्मस्य अष्टविधमार्गे, पूर्व:-प्राइनिदिष्ट:, चतुवेर्ग: 
चतुर्णां समूहः । इज्या$व्ययनदानतप:समूह इति भावः । दम्मार्थम अपि= 
छलेन धर्माचरणाथँम्‌ अपि, सेव्यते=क्रियते, दम्मिभिरिति शेषः । उत्तर:-अन- 
न्तरनिदिष्टः, चतुर्वर्गेस्तु-चतुर्णा समुहस्तु, सत्यधुतिक्षमाऽलोमसमूहस्तु इति 
भावः, महात्मनि एव-श्रेष्ठस्वभाव एव जने, दम्मीतरस्मिन्नेवेति माव: । 
तिष्ठतिज्वतंते । 

अनुवाद--धर्मके उन आठ प्रकारके मार्गोमें, पहलेके चार यज्ञ, अध्ययन, 
दान और तपस्या, दम्भ ( छलसे धर्मका आचरण ) के लिए भी किये जाते हैं। 
परन्तु पिछलेके चार वर्ग ( सत्य, सन्तोष, सहनशीलता और लोभका अभाव ) 
तो महापुरुषमें ही रहते हैं (दिखावेके तौरपर ये नहीं किये जा सकते हें )। 

टिप्पणी--तत्र=तद्‌ + त्रलू यह अव्यय है। चतुर्वर्ग:-चतुर्णा वर्ग: ( ष० 
त० ) । दम्भार्थमू-दम्भाय इदम्‌ ( चतुर्थी-तत्पु० ) सेव्यते-सेव + लट्‌ + यक्‌ 
+त, यह कर्मवाच्य प्रयोग है । महात्मनि-महान्‌ आत्मा यस्य स महात्मा, 
तस्मिन्‌, (बहु०) “आत्मा यत्नो धृतिर्वृद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च ” इत्यमरः । 
तिष्ठति=स्था +-लट्‌ + तिप्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥। ९॥ 

मम चंतावान्‌ लोभविरहः येन स्वहस्तस्थमपि सुवर्णकङ्कणं यस्मै कस्सँचिद्‌ 
दातुमिच्छामि; तथाऽपि व्याप्नो मानुषं खादति इति लोका5पवादो दुर्निवारः । 

व्याख्या--ममच्व्यान्नस्य, एतावान्‌=एतत्परिमाणः, लोभविरह:ऱलोलुप- 
त्वा$माव:, येन-छो भमविरहेण, स्वहस्तस्थम्‌ अपि=आत्नकरस्थितम्‌ अपि, सुवर्णं 
कडुणंस्हेमवल्यं, यस्मै कस्मैचितृञ्याचकाय, दातृं=वितरितुम्‌, इच्छामि-- 
वाञ्छामि, तथाऽपि=्तादशदानशीलत्वेऽपि, व्याघ्रः=शर्दूलः, मानुषं-मनुजं, 
खादति=्मक्षयति, इति=एतादृशः, लोकाऽपवादः=मनूष्यप्रवादः, दुनिवारः= 
दुरपनेयः । 

अनुवाद-मैंने इस प्रकारसे लोभ छोड़ दिया है, जिसस अपने हाथमें रहे 
हुए सोनेके कङ्कुणको जिस क्रिसीको भी देनेकी इच्छा करता हुँ, तो भी बाघ 
मनुष्यको खाता है” इसप्रकारसे लोकाऽपवाद हटाया नहीं जा सकता है । 
टिप्पणी--एतावान्‌=एतत्‌ + वतुप_ । लोभविरहः=ोभस्य विरह: ( प० त० ), 


स्वहस्तस्थम्‌=स्वस्य हस्तः ( ष० त० ), तस्मिन तिष्ठतीति स्वहस्तस्थः, तम्‌; 
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स्वहस्त + स्था + कः । ( उपप० ) । सुवर्णकद्भूणं-सुवर्णस्थ कङ्कणं तत्‌ (प. 
त० ) । यस्मै कस्मै =सम्प्रदानमें चतुर्थी । दातुं-दा + तुमुन्‌, र न है 
इच्छामि = इष्‌ + लट्‌ + मिप, । खादति=खाद्‌ + लद्‌.+ तिप, । काऽपवा | 
=लोकानाम्‌ अपवादः (ष० त° )। दुनिवा र:-दुःखेन निवारयितुं शक्यः 


अल कक. 


दुरु+नि+ वृ + णिच्‌ | खल । | | 


यतः--गता$न॒गतिको लोकः कुट्टनीसुपदेशिनीस्‌ । 
प्रसाणयति नो धर्मे यया गोघ्नमपि द्विजम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः--गताध्नुगतिकः लोकः धमे गोध्नम्‌ अपि द्विजं प्रमाणयति, तव 
उपदेशिनीं कुट्टनीं नो प्रभाणयति । त 
व्याख्या-गताऽनुगतिकः=याताऽनुयानशीलः, लोकः=जनः, त्य 
-शोध्नम अपि-गोघातकम्‌ अपि) दविजं-ब्राह्मणं, प्रमाणयति = प्रमाणीकरोति, 
तथा=तेन प्रकारेण, उपदेशिनी म्‌=उपदेशक्री, कुट्टनीं = दम्भलीं, परस्त्रीपरः 


न 


प्रुषदौत्यनिर्वाहिकां स्त्रियमिति भावः । नो प्रमाणयति-त प्रमाणीकरोंति। | : 


अनुवाद-पुरानी लीकपर चलनेवाला ( भन्धपरम्परावाला ) लोक धर्म 
विषयमें गौका हत्यारा होनेपर भी ब्राह्मणको जैसे प्रमाण मानता है वसे उप 


420 


करनेवाली कुटनीको प्रमाण नहों मानता है ( वैसे ही पहले हिसक होनेवारे ` 


पर अभी ब्रतशील होनेवाले मुझपर भी लोक विशवास नहीं कर रहा है )।| 

टिप्पणी --गताऽनुगतिकः = अनु ( पश्चात्‌ ) गतिः यस्य सः अनुगतिक) 
{ बहुः ) । गते अनुग्रतिकः (स० त० ), पुराने ढरेंपर चल्नेवाळा यह ताल 
है। घरमे=विषयमें सप्तमी हे । गोध्नस्गां हन्तीति गोघ्नः, तं, गो + हन्‌ 4 
कः ( उपपद० )। प्रमाणयति प्रमाणं करोति, प्रमाण + णिच्‌ + लट्‌ + तिप्‌। 


उपदेशिनीम्‌ = उपदिशतीति तच्छीला उपदेशिनी, ताम्‌ । उप + दिश्‌ + णि ` 


+ डीप्‌ । कुट्टनीं = “कुटुनी शम्भली समे ।” इत्यमरः । नो = “अभावे नह 
नो नाऽपि” इत्यमरः । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १० ॥ 
सया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि । शृणु-- 
व्याख्या-मया=व्या घेण, घर्मशास्त्रा णिरस्मृतय:, ट 
जपृण्‌=आकणंय । 
अनुवाद--मैंने घमंशास्त्रोंका अँश्ययन किया है । सुनो-- 
मरुस्थल्यां यथा दृष्टिः, क्षुधार्ते भोजनं तथा । 


दरिद्रे दीयते A 
क. दरिद्रे दीयते दानं सफल पाण्डनन्दन ! ॥ ११ ॥ 
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अन्वयः--हे पाण्डुनत्दन ! यथा मरुस्थल्यां वष्टिः शा तें ॥ 
प्नि वि वृष्टि:, तथा क्षुधार्ते भोजनं, 

व्याख्या- है पाण्डुनन्दन-हे पाण्डव ! युधिष्टिर इति भाव: । यथा-ग्रेन 
प्रकारेण, मरस्थल्यांसधन्वस्थले, वृष्टि:-वर्ष, सफला, तथास्तेन प्रकारेण 
शरुवा्ते=वुभुक्षापीडिते जने, भोजनम्‌=आहारः, आहारप्रदानमितिभाव:, सफ- 
लम्‌ । दरिद्रेदीने, ( यत्‌ ) दानं-विवरणं, दीयते-समर्प्यते ( तत ), सफल 
>समाष्यकं, भवतीति शेष: । हे 

अनुवाद--है पाण्ड्पुत्र (युधिष्ठिर ) ! जैसे मरुभूमिमें बृष्टि सफल होती है 
बैसे ही भूखसे पीडित पुरुषको भोजन देना भी सफल होता है । उसी तरह 
दरिद्रकों जो दान दिया जाता है वह सफल होता है । 

टिप्पजी--महाभारतमें भीष्म पितामह युधिप्ठिरकों उपदेश देते हैं--हे 
पाण्डुनन्दन=पाण्डुषु नन्दनः, तत्सम्वुद्धी ( स० त० )। मरुस्थल्यां-मरो:स्थली 
यस्याम्‌ ( ष० त० ), “समानौ अरुघन्वानौ'' इत्यमरः । वृष्टि:-बृष्‌ -- क्तिन्‌ । 
| ख्ुधातेस्क्षुवया आतंः, तस्मिन्‌ ( तृ० त° ) । भोजनं =भुज्‌ + ल्युट्‌ । दरिद्रे 
=विषयमें सप्तमी । दीयते='दा' घातुसे कर्भमें लट्‌ ! दानं=दा + ल्युट्‌ । 
| सफलं-फलेन सहितम्‌ { तुल्ययोग-बहु० ) छन्दः अनुष्टप्‌ ॥। ११ ॥ 

घाणा यथएऽऽत्मनोऽभीष्डा झुतानान्नपि ते तथा । 
आत्मौपम्येन भुतानां दयां कुर्वन्ति साधवः ॥ १२ ॥ 

अन्वयः-यथा आत्मनः प्राणाः अभीष्टाः, तथा भूतानाम्‌ अपि ते (प्राणाः) 
तथा (अभीष्टाः) । (अतः) साघवः आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति । 

व्याख्या--यथा-येन प्रकारेण, आात्मनः=स्वस्य, प्राणाः=असवः, अभोष्टा: 
=प्रियाः, तथा>तेन प्रकारेण, भूतानाम्‌ भपि=अन्यप्राणिनाम्‌ अपि, ते=प्राणाः, 
तथा=अभीष्टाः, अतः=अस्मात्‌ कारणात्‌, साधवः=्सञ्जनाः, आत्मौ पम्येन= 
स्वोपमया, भूतेषु=प्राणिषु, दयां-कृपां, कुर्व न्तिङविदघति । 

अनुवाद--जैसे अपने प्राण प्रिय हैं, उसी तरह अन्य प्राणियोंको भी अपने 
॥ प्राण प्रिय हुं । इस कारणसे सज्जनलोग अपनी उपमासे प्राणियोमें दया करते 
हैं । । 

टिप्पणी--अमीष्टा:-अमि ¬ इष्‌ + क्तः, “अभीष्टेभीप्सितं हृद्यं दयितं 
चल्लेमं प्रियम्‌ ।” इत्यमरः। साधवः=्साध्नुवन्ति परकार्याणि इति, साध्‌ + 
उण्‌ । आत्मौपम्येन=उपमा एव भपम्यम्‌, उपमा + प्यञ्‌। आत्मन ओपस्मं, 
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तेन ( ष० त०) । भूतेषु-विषयमें सप्तमी है । यी णाला 
नुक्रोशोऽपि” इत्यमरः । कुरवेन्ति=क्क + लट्‌ त क्षिः । ये चुर । १२॥ | 
अपरःच्--प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । | 
आस्मोपम्येन पुरुः प्रमाणमधिगच्छति ॥ १३ ॥ 
न्वयः पुरण सा दाने, सुखदुःखे, प्रियाऽप्रिये (च) 
अधिगच्छति । र 
यसत > साधु:, प्रत्याख्याने = प्रतिषेघे, दाने-वितरणे सुखदुरे 
>सुसे ( सुखजनके) दुःखे ( दुःखजनके ) च विषये, प्रिया5प्रिये-प्रिये (अभीष्े 
अप्रिये ( रा, च विषये, आत्मौपम्गेन-स्वोपमया, प्रमाणमू-्अनुभूततिग | 
घगच्छति-प्राप्नोति । त 
>> अनवाद--सज्जन पुरुष, निषेध करनेमें, देनेमें, सुखमें, दुःखम, प्रिये 
अप्रियमें भी अपनी उपमासे अनुभव जानता है । र 
टिप्पणी--प्रत्याख्याने=प्रति + आङ्‌ ख्या +ल्युट्‌ । सुखदुःखे=सुखं ३ 
दुःखं च सुखदुःखं, तस्मिन्‌ (समाहार०) । आत्मौपम्येन=आत्मन औपम्यं, ते 
( ष० त० ) । प्रमाणं=्प्रत-मा + ल्युट्‌ । अधिगच्छति-अधि + गम्‌ + छूट्‌ + 
तिप्‌ ॥ १३॥ 
अन्यच्च--मातृवत्परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सवंभुतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥ १४॥ 
अन्वयः--यः परदारेषु मातृवत्‌, परद्रव्येषु लोष्टवत्‌, सर्वं भूतेषु आत्मवत्‌ 
पश्यति स पण्डितः । 
व्याह्या--यः = जनः, परदारेपु=प रभार्यासु, माटृवत्‌=स्वजननीवत्‌, पर 
रव्बेषु=अन्यघनेषु, लोष्टवत्‌=मृत्तिकापिण्डवत्‌, एवं च सर्वभुतेषु-सकलप्राणिए 
ला पञ्यति=विलोकयति, सः=जनः, पण्डितः=विट्वान्‌, अस्ती 
ष: । 
अनुवाद--जो दूसरोंकी पत्नियोंमें माता के समान, दूसरेके धनोंमें मिट्टी 
ढेछेके समान और सब प्राणियोंमें अपने समान देखता है वह पण्डित है । 
टिप्पणी--परदारेपु=्परेषां दाराः, तेषु ( ष० त० ) । माठृंवत्‌=मातर 
तुल्यं, मातृ + वतिः । परद्रव्येषु-परेषां द्रव्याणि, तेषु (ष० त०) । लोष्टवतूर 
' छोष्टेन तुल्यं, लोष्ट + वतिः । सर्वभूतेषुस्सर्वाणि च तानि भूतानि, तेषु ( क° 
घा० )। आत्मवत्‌-आत्मना तुल्यम्‌, आत्मन्‌ + वतिः । वतिप्रत्यय अत्तं 
होनेवाला पद अव्यय होता है । छन्दः भनुष्टुप्‌ ॥ १४।। 
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त्वश्व अतीव दुर्गेतः, तेन तत्तुभ्यं दातुं सयत्नोऽहम्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
व्याख्या--त्वं चेति। त्वं च=मवांश्च, अतीव=भत्यन्तं, दुर्षेतः=दरिद्रः, 
तेन==कारणेन, तत्‌ = सुवर्णकङ्कणं, तुभ्यं = भवते, दातुं = वितरितुम्‌, अहं, 
सबत्नः = प्रयत्नबुक्तः, अस्मीति शेषः, तथा च=तेन प्रकारेण च, उक्तभ्‌= 
अभिहितं, महाभारत इति शेषः । 
अनुवाद--तुम बहुत ही दरिद्र हो इसलिए उस सुवर्ण कङ्कूणको तुम्हें. 
देनेके लिए .मैं यत्न करता हूँ । जैसे कि कहा गया है! 
टिप्पणी--दुर्गत: = “निःस्वस्तु दुविधो दीनो दरिद्रो दुर्गतोऽपि सः। 
“त्यमरः । तुम्यं=्युष्मद्‌-+' ङे, सम्प्रदानमें चतुर्थी । सयत्नः = बल्लेन सहित 
( तुल्ययोग-बहु० ) । 
दरिष्रान्‌ भर कौन्तेय ! झा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । 
व्याषितस्थौषधं पथ्यं नीरुजस्य किबोषधै: ॥ १५॥ 
| अन्वयः-हे कौन्तेय ! दरिद्रान्‌ मर, ईइवरे धनं मा प्रयच्छ । व्याधितस्य' 
| औषधं पथ्यं, नीरुजस्य औषधे: किम्‌ ? । 
व्याख्या--हे कौन्तेयस्कुन्तीनन्दन, हे युधिष्ठिर इति भाव: । दरिद्रान्‌= 
| दुर्गतान्‌, भर=्पोषय। ईइवरेरवनिनि, घनिक्‌ इत्यर्थः, घनं = द्रव्यं, मा प्रयच्छ 
स्वा देहि, व्याघितस्य=रुग्णस्य, औषधं = भेषजं, पथ्यं = हितकारक, नीरुजस्य 
नीरोगस्य, औषधै:--भेषजैः, किम्‌ प्रयोजनम्‌ । 
| मनुवाद--हे कुन्ती-पुत्र ( युधिष्ठिर ) ! दरिद्रोंको पोसो, धनीको घन मत 
दो। क्योंकि रोणीके लिए औषध ( दवाई ) हितकारक है, उससे नीरोगको 
। क्या प्रयोजन है? । 
| टिप्पणी--कौन्तेय=कुन्त्या अपत्यं पुमान्‌ कौन्तेयः, तत्सम्बुद्धौ, “कुन्ती” 
| शब्दसे “स्त्रीभ्यो ढक्‌' इस सूत्रसे ढक्‌ ( एय ) प्रत्यय हुआ है। भर भूज 
लोट्‌+-सिप्‌ । इश्वरे=ईश + वरच्‌, चतुर्थीके भर्थमें सप्तमी । माऱ्यह अव्यय 
| है। प्रयच्छ=प्र + दाण्‌ ( यच्छ) लोटू + सिप्‌ । पथ्यं=पथः भनषेतम्‌, पथिन्‌ 
--यत्‌ । नीरुजस्य=निर्गता रुजा यस्मात्‌ स नीरुजः, तस्य ( बहु० )। अलं- 
| कारः दृष्टान्त, छन्द अनुष्टुप्‌ ॥ १५॥ 
अन्यच्च--दातव्वर्मिति यद्दानं दीयतेऽ्नुपकारिणि 
देशे काले च पात्रे च तधुदानं सात्विकं विदुः ॥ १६ ॥ 
'अन्वयः-दातव्यम्‌ इति णत्‌ दानं देशे काले अनुपकारिणि पात्रे च दीथते 
तत्‌ दानं सात्बिकं विदुः । 
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व्याद्या--दातंब्यं-देय, दानं कर्तव्यमिति बुद्धया, यर, दानं-वितर 
देशैस्तीथ प्रदेशे, काफे=पचित्रसमये ग्रहणादौ इति भावः; र जठ 
>अनपका रके, पात्रे = विद्याऽऽदिथुक्ते सत्पात्र, दीयते = विर्त ते, नक वि 
वितरण, सात्विक = सत्वगुणोत्पन्नम्‌, विदुः = जानन्ति, विद्वांस इति शेषः! 
अनवाद--देना चाहिए ऐसा विचार कर जो दान पा पि 
समय संक्रान्ति आदिमें विद्याआदिसे युक्त सत्पात्रमें दिया जाता है उसे सात्ति 
॥ १६॥ 
च i + तव्यत्‌ । अनुपकारिणि=्न ज 
कारी, अनपकारी, तस्मिन्‌ (नन्‌ )। उपकांर करनेवाले पुरुषको जो द 
करते हैं व्ह सात्विक नहीं है, वह तो उपकारका ह प्रतिफलस्वरूप होता हैं 
भाव है | दीयते = दा + लट्‌ + यक्‌ ॐ ते, कर्ममें प्रयोग है । सात्विकं = सक्ते 
निवृतम्‌, सत्व + ठक्‌ (इकः ) । विद्ुः-विद्‌ त-लट्‌ ॐ झिः ॥ १६॥ 
` तत्र सरसि स्नात्वा सुवर्णकङ्कणमिवं गृहाण । ततो याववसो तइचःप्रतोत 
लोपात सरः सतातुं प्रविष्टः, तावन्महापङ्क निमग्नः पलायितुमक्षमः । तृं | 
पतितं दृष्टवा व्याघ्रोऽवदत्‌-'अहह! महापङ्के पतितोऽसि ! अतस्त्वामहयुत्या 
षामि' इत्युकत्वा दान: शनैरुपगम्य तेन. व्याघ्रेण धृतः स॒ पान्थोऽचिन्तयत्‌-- 
व्यास्या--तदत्रेति । तत्‌रतस्मात्‌ कारणात्‌, अत्र = अस्मिन्‌, सरसिः 
कासारे, स्नात्वा = स्तानं कृत्वा, इदं = निकटस्थितं, सुवणेकद्भ णं = 2 
ग्रहाण = स्वीकुरु । ततः = अनन्तरं, यावत्‌ = यस्मिन्‌ समये, तद्गचःप्रतीत: 
व्या घ्र-वचन-भरसन्नः, असौ=्पान्थः, छोमात्‌=लोलुपर्वात्‌, स्नातुंऱ्स्नानं का 
सरः=कासारं, प्रविष्टः = प्रवेशं कृतवान्‌ । तावत्‌ = तस्मिन्समये, महापछु: 
करदेमराशौ, निमग्नः = निपतितः सन्‌, पलायितुं = पलायनं कर्तुम्‌, अक्षमः 
असमथः, जात इति शेषः । तं=पान्थं, पद्धें-कर्दमे, पतितं=मग्नम्‌, दुष्ट 
सविंलीक्य, व्याघ्रः=श्ार्दूलः, अवदत्‌=भब्रवीत्‌ । अहह-खेदो5स्ति, महाप . 
स्कदेमराशौ, पतितः = मानः, अति = वर्तसे । अतः = अस्मात्कारणात्‌ ग 
2: वी उत्यापयामि - उद्धरामि, इति=इत्थम्‌ । उक्त्वा = 2: 
शनः = मन्द) उपगम्य = समीपं पत्वा तेन = पुर्वोक्तेन, ८ शूक 
धुतः-गृहीत:, सःर्वोक्तः पान्थः-पथिकः अचिन्तयत्‌=चिन्ताम्‌ अकरोत्‌ । 
अन्वय-- इस कारणसे इस तालाबमे स्नान करके इस सोनेके कङ्कण 


22. 
छे लो” । जब वह पथिक व्याघ के वचनसे प्रसन्न होता हआ लोभसे स्नान न 
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के लिए तालाबमेँ घुसा तव कीचड़के दल-दलमें डूबता हुआ वह भागनेके लिए 
असमर्थ हुआ । उस पथिकको कीचंड़में गिरा हुआ देखकर वाघने कहा-''हा ! 
वड़ी.कीचड़में पड़े हुए हो । इस कारणसे मैं तुम्हें उठाता हूँ”, ऐसा कहकर 
धीरे-धीरे उसके पास गया तब उस वाघसे पकड़े गये उस पथिकने चिन्ता की । 

टिप्पणी--स्नात्वा-स्ना + वत्वा । गृहाण-पग्रह + लोट्+-सिप्‌ ! यावत्‌= 

“बावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे ।!? इत्यमरः । तद्ृचःप्रतीतः-तस्य 
बच: ( ष० त° ), तेन प्रतीतः ( प्रसन्नः, विश्वस्तो वा ) (तृ० त० ) लोमात्‌ 
=लुम + घवू, हेतुमें पश्चमी । प्रविष्टः=प्र + विश्‌ + क्तः । महापड्धे-महच्च 
तत्पद्धूं, तस्मिन्‌ ( क० धा० ) । निमग्नः=नि + मस्ज + क्तः । पलायितुं-परा 
+अय नं तुमुन्‌, यह अव्यय है। अक्षमः=न्‌ क्षमः ( नन्‌त० ) । पतित=पत + 
क्तः । व्याघ्रः=वि + आङ्‌ तो घ्रा + कः । उत्थापयामि=उद्‌-स्थां + णिच्‌ + 
लटू + मिप्‌ । उक्त्वाञत्रू ( वच्‌ )+ कत्वा । उपगम्य=उप + गम्‌ + कत्वां 
( ल्यप्‌ । धृतः-थर न" क्तः । अचिन्तयत्‌=चिन्त + णिच्‌+-लङ् + तिप । 

न धर्लेशास्त्रं पठतीति कारणं न चाऽपि वेदाध्ययनं दुरात्मनः । 

स्वभाव एवाऽत्र तथाऽतिरिच्यते यथा भ्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥१७॥ 


अन्वयः--दुरात्मनः धर्मशास्त्रं पठति इति कारणं न, वेदाऽध्ययनम्‌ अपि 
कारणं न, अत्र स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते, यथा गवां पयः प्रकृत्या मधुरम्‌ । 
व्याख्था--दुरात्मनः=दुष्टाशयस्य जनस्य, धर्मशास्त्रं-स्मृतिशास्त्रं, पठति 
=भधीते, इति = इत्थं, कारणं न = हेतुः न, घर्माऽनृष्ठानं इति शेषः। एवं च| 
| वेदाऽध्ययनम्‌ अपि=श्रुतिपठनम्‌ अपि, कारणं न=हेतुः न, घर्माऽनुष्ठान इति 
| शेषः । अत्र=अस्मिन्‌, घर्माऽनुष्ठान इति भावः । स्वभाब्र एव-प्रकृतिः एव, 
तथा=तेन प्रकारेण, अतिरिच्यते=विशिष्यते, यथा-येन प्रकारेण, गवां=्षेनूनां, 
| पय:-दुग्घं, प्रकृत्या-स्वमावेन, मधुरंस्माधुयंयुक्त, मिष्टमिति भावः, ऋते 
शर्कराप्रक्षेपादपीति शेषः । 
अनुवाद--धर्मका अनुष्ठान करनेके लिए घर्मशास्त्रका पढ़ना और वेदका 
पढ़ना भी कारण नह होता है, धर्मका अनुष्ठान करनेमें स्वभाव ही विशिष्ट 
(हे) होता है, जैसे कि गायका दूध स्वमावसे ही मधुर ( मीठा ) होता है । 
टिप्पणी--दुरात्मनः=दुष्टः आत्मा ( स्वभावः ) यस्य स दुरात्मा, तस्य 
( बहु० ) ७८कर्मःसन्नत्ञीस-चालास्‌( १०९१/०१ वतव. लद 
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तिप । कारणं- “हेतुर्ना कांरणं बीजम्‌ इत्यमरः । क | 
अध्ययनम्‌ ( ष० त० ) । स्वमावः=स्वस्य माव: ( ष० त° ), व | 
त्विमे । स्वरूपं च स्वभावश्च निसर्गेश्र इत्यमरः । प्रकृत्था-- “प्रकृत्या | 
उपसंख्यानम्‌” इस वातिकसे तृतीया हुई है । छन्द वरास्थ । । १७॥ | 
[िञ्च--भवशन्द्रियचित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया । | 

[ दुभ्गाऽमरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना ॥ १८॥ 
अत्त्वयः--अवदोत्द्रियचित्तानाम्‌ क्रिया हस्तिस्तानम्‌ इव । क्रियां ` 


त 


-ज्ञानं दुमंगाभ रणप्रायः मार; । - 
र व्याल्या--अवशेन्द्रियचित्ताना मूसअवशीकृतहृषीकचेतसां जनानां, क्रियाः 
कर्म, हस्तिस्नानम्‌ इव=्गजस्नानम्‌ इव, निष्फला भवृतीति शेषः । क्रियां विना । 
कर्मे विना, ज्ञानं=बोधः, दु्मेगाऽऽमरणप्रायः=विधवा भ्ुषणसदुशः, सवत्तीति| _ 
शेषः । 

i अनुवाद- इन्द्रिय और चित्तको वशमें न करनेवाले मनुष्योंके कर्म हाथीके 
स्नानके समान हँ । उसी तरह विना कर्मका ज्ञान भौ विधवाके भूषणके समाग 
निष्फल होता है । 

टिप्पणी--अवशेन्द्रियचित्ताना मू-अविद्यमानों वशो येषां तानि अवशाति 

(-नवरुबहु० ) इन्द्रियाणि च चित्तं च इन्द्रियचित्तानि ( इन्द्रः ) । अवशागि| 
इन्द्रियचित्तानि येषां ते, तेषाम्‌ ( बहु० )। क्रिया = कृ + श + टाप्‌ । हस्तिः 
स्नानं=इस्तिनः स्नानम्‌ ( ष० त० ) । हाथी स्नान करनेके अनन्तर घुमे 
लोट-पोट करता है, इसलिए जैसे हाथीका स्नान निष्फल है उसी तरह जिनके 
वशमें इन्द्रिय और चित्त नहीं रहते हैं उनका कर्म भी निष्फल होता है यह 

तात्पर्य है । क्रिया मू= “बिना” पदके योगमें द्वितीया । दुर्भणाऽऽम रणप्रायः = 

दुष्ट भभ ( भाग्यम्‌ ) यस्याः सा दुर्भगा, विघवेत्यर्थः, ( बहु० ) दुमंगाथा 
आमरणं, ( ष० त० ), तेन प्रायः ( सदा: ), ( तृ० त० ) । जैसे विधवाका 
भूषण पहनना उसके पतिके न रहनेसे निष्फल है, उसी तरह जिसको ज्ञान है 
पर कर्म नहीं, उस पुरुषका ज्ञान भी निष्फल है, यह तात्पर्य है । अळंकार उपमा, 
छन्द भनुष्ट्प्‌ ॥ १८॥ 
तन्मया भड न कृतम्‌, यदत्र मारात्मके विश्वासः कृतः । -तथा चोक्तम्‌-- 
व्या्या--तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, मया, भट्रं = कल्याणं कर्म, १ 


कृतंऱ्नो विहितम्‌ । यत्‌, अत्र=अस्मिन्‌, मारात्मकेर्जहिलस्वमाने, व्याघ्र इति 
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आवः । विशवासः=विस्तम्मः, कृतः=विहितः, तथा च =तेन प्रकारेण च, उक्तम्‌= 
झमिहितम्‌ । 
अनुवाद--इसः कारणे मैंने अच्छा काम नहीं किया, जो कि इस हित्रस्व- 
आववाले बाघपर विश्वास किया । जैसा कि कहा गया है। 
टिप्पणी--कृतं=क्ृ + क्तः । विश्वास:-वि + श्वस + घन्‌ । 


नदीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां शूुद्धिणां तथा । 
'चशवासो नेव क्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥ १९॥ 
अन्वयः--नदीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां तथा श्ृज्िणां, स्त्रीषु राजकुलेषु 
न्च विश्वासः एव न कतव्य: । 
व्याख्या--नदीनां=सरितां, शस्त्रपाणीनाम्‌रआयुधघारिणां, नखिनां = 
दीघंनखधारिणां, तथाऱतेन प्रकारेण, शु ङ्गिणां=विषाणयुक्तानां, स्त्रीषु-ना रीषु 
विषये, राजकुलेषु च=भूपवंशेषु च विषये, विश्वास:-विस्रम्म:, एव, न कतंव्यः 
<नो करणीयः, विश्वासेन शोचनीयपरिस्थितेः संभाव्यत्वादिति भावः । 
अनुवाद--नदियोंका, हाथमें शस्त्र लेनेवालोंका, नाखूनवालोंका तथा 
सींगवालोंका एवं स्त्रियोंमें और राजकुलोंमें भी विश्‍वास ही नहीं करना 


पाणौ येषां ते झस्त्रपाणयः, तेषाम्‌ ( व्यधिकरण-बहु० )। नखिनां = नखाः 
सन्ति येषां ते नखिनः, तेषाम्‌ ( नख + इनिः ), श्ज्धिणां = ङ्गे स्तः येषां 
ते भ्पृङङ्गिणः, तेषाम्‌, शुङ्ग + इनिः । राजकुलेषु = राज्ञः कुलानि, तेषु ( ष० 
त० ), विषयमें सप्तमी । कतंव्यः==कृ + तव्यत्‌ । छन्द अनुष्टुप्‌ ॥ १९॥ 
अपरञच--सर्वस्थ हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः। 
अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावो मूध्नि वतते ॥ २० ॥ 

अन्वयः--सवेस्य स्वभावाः परीक्ष्यन्ते, इतरे गुणाः न । हि सर्वाम्‌ गुणावर 
अतीत्य स्वभावो मूध्नि वतंते । 

व्याखया--सर्वस्य = सकलस्य जनस्य, स्वभावा: = प्रकृतयः, परीक्ष्यन्ते = 
परीक्षाविषयाः क्रियन्ते, इतरे = अन्ये, गुणाः=विद्यादयो धर्माः, न =न परीक्ष्य 
न्ते) हि=यंतः, सर्वान्‌ =सकलान्‌, गुणान्‌ = विद्यादीन्‌ घर्मान्‌, अतीत्य= 
उल्लङ्वच, स्वभाव: = प्रकृतिः, मूध्नि=शिरसि, वतते = विद्यते । 
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| 
चाहिए । 
टिप्पणी--तदीनाम्‌=''अय नदी सरित्‌’ इत्यमरः । शस्त्रपाणीनां=शस्त्र 


पड हितोपदेशे 


अर शो नकि वभावक रोकी छौ जती है। अन्य गुणो 
नहीं, क्योंकि सब गुणोंका अतिक्रमण कर स्वभाव शिरमें ( उच्च स्थानम } 
रहता है। : ह | 

i or परि + ईक्ष + लट्‌ + झ, कर्ममें प्रयोग है । हि 
` यतः, “हि हेताववधारणे’ इत्यमरः । अतीत्य ==भति + इण्‌ + क्त्वा (ल्यप) 


| 
| 
| 
वतंते = वृत्‌ + लट्‌ + त । छन्द अनुष्टुप्‌ ।। २० ॥ र | 


अत्यच्च--स हि गगनविहारी कल्मषध्वंसकारी . 
दशशतकरधारी, ज्योतिषां मध्यचारी । 
- ` विधुरपि विधियोगाद्‌ ग्रस्थते राहुणाऽसौ ` 
लिखितमपि ललाटे प्रोज्ञितुं कः समर्थः ॥ २१॥ 
अन्वयः- गगनविहारी कल्मवध्वंसकारी स दशशतकरघारी ज्योतिष 
मध्यचारी असौ विधुः अपि बिंधियोगात्‌ राहुणा ग्रस्यते, हि ललाटे लिलत 
ओज्झितुम्‌ अपि कः समर्थः । 
व्याझ्या--गगनविहारी = आकाशविहा रशीलः, कल्मषध्वंसका री=पापना-| ३ 
क्षकारकः, सः=प्रसिद्धः दशशतकरघारी = सहस्नकिरणधारकः सूर्यं इत्यर्धः,' रं 
एवं ज्योतिषां =नक्षत्रग्रहाणां, मध्यच।री = अन्तरचरणशीलः, असी --अर्प| ` 
विधुः अपि = चन्द्रःअपि, विधियोगात्‌ = भाग्यसंयोगात्‌, राहुणा = सँ हिकेयेन;| , 
अरस्यते=गस्तः क्रियते, आच्छाद्यत इति भावः । हि=यतः, ललाटे = भाषे,} - 
लिखितं = लिपिविषयीङृतं, 'माग्यमित्यर्थः । प्रोज्झितु -- निवारयितुं, कः = 
अनः, समर्थ: = शक्तः, न कोऽपि समर्थः इति भावः । 
अनुवाद--आकाशमें विहार करनेवाले, कल्मष ( पाप वा अन्धकार ) को 
ध्वंस करनेवाले, वे हजार किरणोंको धारण करनेवाले सूर्य तथा नक्षत्र और 
प्रहोंके वीचमें विचरण ( भ्रमण ) करनेवाले चन्द्रमा भी भाग्यके योगसे राहु 
ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि भालमें लिखी गई भाग्य-रेखाको कौन हटानेको समर्थ 
होता है ( कोई नहीं ) । 
टिप्पणी--गगनविहारी = गगने विहरतीति तच्छीलः, गगन + वि + हृ 
दि थिति; ( उपपद० ) । केल्मषध्वंसकारी = कल्मषस्य ध्वंस: ( ष० त१)॥ सू 
hi RNS । कल्मपध्वंस करोतीति तच्छोल:, कल्म स 
on पपद०) । दश्शशतकरघारीऱ्दश्षानां समाहारो दशशतं क 
* / दशशतं च ते करा: ( कर्म० ) । दशशतकरान्‌ धारयतीति & 
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तच्छीलः, दशशतकर + धु + णिच्‌ + णिनि ( उपपद ० ) । मध्यचारी मध्ये 
` बरतीति तच्छीलः, मध्य त” चर + णिनिः (उपपद०) । विधियोगात्‌=विषेर्योगः, 
| तस्मात्‌ ( ष० त० ) हेतुमें पश्चमी । राहुणा--यह कर्तृपद है, अनुक्त होनेसे 
तृतीया । ग्रस्यते = ग्रस + लट्‌ + त, कर्ममें प्रयोग है । प्रोज्ितुंस्प्र + उज्ज्ञ + 
| तुमुन्‌ । अलङ्कारः अर्थान्तरन्यास, छन्दः मालिनी ॥ २१॥ 
 .. इति चिन्तयन्नेवाऽसौ व्याघ्रेण घृत्वा व्यापादितः खादितश्च । अतोऽहं ब्र वीभि-- 
' कळूणस्य तु खोभेन' इत्यादि । अत एव सर्वेथा५विचारितं न कर्तव्यमिति । 
|. घ्याख्या- इतीति । इति==इत्यं, चिन्तयन्‌ एव= विचारयन्‌ एव, असौ= 
पान्थः, व्या घेण ==शारदूलेन, घृत्वा ==ग्रृहीत्वा, व्यापादित:-हत:, खादितश्वर 
भक्षितश्च । अतः=अस्मात्कारणात्‌, अहं = कपोतराजः, ब्रवीमि= कथयामि 
'कड्भूणस्य ० इत्यादि । अतः=अस्मात्का रणात्‌ । अविचारितम्‌=अविमृषटं, कर्म- 
| कार्य, सवंथा = सर्वेः प्रका रैः, न कतेव्यं ==नो करणीयम्‌ । यतः=यस्माद्‌ हेतोः । 
. अनुवाद--ऐसा विचार करनेवाले ही उसको उस व्याघ्रने मार डाला 
और खाया भी । इसलिए मैं कहता हूँ-'कङ्कणस्य तुलोभेने'' इत्यादि । इस 
कारणसे विचार नहीं किया गया कमे सर्वथा नहीं करना चाहिए । 
| टिप्पणी--चिन्तयन्‌ = चिन्तयतीति, चिन्त + णिच्‌ + लट्‌ ( शत्‌ ), घृत्वा 
=धृ+क्त्वा । व्यापादितः==वि + आङ्‌ + पद + णिच्‌ + क्तः । खादितः = 
खादु + क्तः । सर्वथा = से + थाल्‌ । आविचारितं = न विचारितम्‌ ( ननु०) । 
यतः--सुजीर्णन्नं, सुविचक्षणः सुत, 
सुशासिता स्त्रीं, नृपतिः सुसेवितः। ऽ 
सुचिन्त्य चोरं, सुविचायं थत्‌ छत, 
सुदीर्घेकालेऽपि न याति विक्रियाम्‌ २२॥ 
अन्बयः--सुजीणंम्‌ अन्नं, सुविचक्षणः सुतः, सुशासिता स्त्री, सुसेवितो 
नृपः, यत्‌ सुचिन्त्य उक्त, यत्‌ सुविचार्यं कृतं, ( तत्‌ ) सुदीर्धकाले$पि विक्रियां 
न याति । 
व्याल्या--सुजी ण॑म्‌ = सम्यक्‌ पक्वम्‌, अन्नं =मक्यद्रव्यं, सुविचक्षणः = 
सुविद्वान्‌, सुतः = पुत्रः, सुशासित्ता=सम्यक्‌ अनुशिष्टा, स्त्रीस्नारी, सुसेषितः= 
सम्यगाराधितः, नृपः = राजा, यत्‌, सुचिन्त्य=सम्यक्‌ चिन्तयित्वा, उत्तेन्त 
कथितं, यत्‌, सुविचार्य--सम्यक्‌ विमृश्य, कृतं = विहितं, तत्‌, सुदी षंकाछेऽपि= 
अतिचिरसमयेऽपि, विक्रियां = विका रं, न याति = नो प्राप्तोति । 
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हुआ अन्न, हट २ म 
उ कप पारस सेवा किया गया राजा, जो अच्छी 
! Me गया है और जो अच्छी तरह विचार कर किया गया है ये॥ 
दीर्घ समयमे मी विकारको प्रात नहीं होते हैं । | 
बहुत दीर्घ समयमे मी शोमनं जीर्णम्‌ (गति०), अन्नम्‌ = भद्‌ + क्तः | 
टिप्पणी--सृजीर्ण--शोमन जीणेम्‌ (गति०) अन्नम्‌ = Et खा 
चक्षणः = शोभनो विचक्षणः (गति०) । सुशासितालशोभन यथा तथा शाति 
( सहसुपा०) ।सु्ेवितः= शोमन ( यथा तया ) सेवितः ( सहसुपा०)। । । 
>त 4 पा +कः. (उपपद ०)। सुचिन्त्य =सु न चिन्त + णिच्‌ + त्वा (ल्यप्‌ 
सदीर्धकाले=' तो दीर्घ: ( गति० ) । सुदीर्षश्चाऽसौ कालः, तस्मिन्‌ (३ 
घा० )। विक्रियां >-विरुद्धा क्रिया विक्रिया, ताम्‌ (गति०) । याति=या; 
हूट 4 तिप्‌ । छन्दः वंशस्थ ॥ २२ ॥ 
र एतद्वचनं धुत्वा कञ्चित्‌ कपोतः सदर्पम्राह-आः ! किमेवमुच्यते ? 
व्याख्या एतदिति । एतत्‌ = पूर्वोक्त, वचनं =चचः, कपोतरा 
शैष: । श्रत्वा = आकण्ये, कञ्चित्‌ =कोऽपि, कपोतः = पारावतः, सदर्पं = ग 
सहितं यथा तथा, आह==कथयति। आः =भनादरे, एवम्‌ = [ किः 
किमथंम्‌ उच्यते ==कथ्यते। 
अनुवाद--यह वचन सुनकर किसी कबूतरने धमण्डके साथ कहा-ओः 
यह क्या कहा जाता है ? 
ट्प्पिणी--कपोतः = “पारावतः कलरवः कपोतः” इत्यमरः'। सदपं 
दर्पेण सहितं भथा तया ( तुल्ययोगबहु० ) यह क्रिया-विदोषण है । 
वृद्धस्य वचनं ग्राह्ममापत्काले ह्युपस्थिते । 
सवंत्रबं विचारे च भोजनेऽप्यप्रवर्तनम्‌ ॥ २३॥ 
अन्वयः हि वृद्धस्य वचनम्‌ आपत्काले उपस्थिते ग्राह्यम्‌ । सर्वत्र 
विचारे तु भोजने अपि अप्रवर्तनम्‌ । 
व्याह्या-हि=यस्मात्कारणात्‌, वृद्धस्य = स्थविरस्य, वचनं=वचः, 
त्काछे = विपत्तिसमये, उपस्थिते = निकटस्थे, ग्राह्मं-प्रहणीयम्‌ । सर्वत्र 
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चाहिए । सब स्थळमें ( विपत्ति न पड्नेके अवसरमें भी ) ऐसा विचार करने- 
पर तो. मोजनमें भी प्रवृत्ति नहीं होगी ( इसलिए-अभी विपत्ति नहीं है हमें 
तण्डलकणोंको खाना चाहिए ) । 
` डिप्पणी--वुद्धस्य = वृध्‌ + क्तः । “प्रवयाः. स्थविरो वृद्धो जीनो जीर्णो 
जरन्नपि ।” इत्यमरः । वचनं=वच +ल्युट्‌ । आपत्काले = आपदः कालः, 
तस्मिन्‌ (ष० त० ) । उपस्थिते = उप +स्था + क्तः । ग्राह्य ==ग्रहीतुं योग्यं, 
ग्रह +प्यत्‌ । सवंत्र=सर्वे + त्रलू । विचारे=वि+ चर+ घम्‌ । भोजने = 
भुज +ल्युट्‌ । अप्रवर्तनम्‌ =न प्रवर्तनं ( नभू-तं० ) छन्दः अनृष्ट्प्‌ ॥ २३॥ 
यतः--शङ्काशिः सर्वमाक्रान्तमश्चं पानश्च भुतले । 
प्रवृत्तिः कुत्र कतंव्या ? जीवितव्यं कथं नु बा ? ॥ २४॥ 
अन्बयः--भूतले अन्नं पानं च सर्वं शङ्काभिः आक्रान्तम्‌ । अतः प्रवृत्तिः 
कुत्र कृतव्या ? वा कथं जीवितव्यं नु ? । 
व्याउबा--भूतले = भूमितले, अन्तं =भक्ष्यं, पानं चन्च्दुग्दजलादिक चर 
सर्वं च = सकलं वस्तु च, शङ्काभिः = इदमिष्टमनिष्टं वेत्याकारकः सन्देहः, 
क्षात्रास्तं - व्याप्तम्‌ । अतः = अस्मात्का रणात्‌, प्रवृत्तिः = चेष्टा, कुत्र==कस्मि- 
न्विषये, कर्तव्या = करणीया, वा ==अथवा कथं=केन प्रकारेण, जीवितव्यं नु 
= प्राणा धारणीया नु । 
अनुदाद--भूतलमें आहार और पेय पदार्थ सब वस्तु सन्देहसे व्याप्त है। इस 
कारणसे चेष्टा कहाँ करनी चाहिए? और कंसे जीवन्धारण किया जाय ?। 
हिप्पणी--भूतले = भुवः तलं, तस्मिन्‌, ( ष० त० )। आक्रान्तम्‌=आङ््‌ 
+ क्रम + क्तः, कुत्र ==किम्‌ + त्रल्‌ । अतः=इदम्‌ + तसिल्‌ । परवृत्तिः =्र ज 
वत + क्तिन्‌ । जीवितव्यं = जीव + तव्यत्‌ । छन्द अनुष्टुप्‌ ॥ २४ ॥ 
`` तचा चोक्तम--ईर्ष्यी, चुणी त्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशद्धितः । 
` परभाग्योपजीवी च षडेते दुःखभागिनः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--ईष्यी, छुणी, असन्तुष्टः, क्रोधनो नित्यशद्धितः परमाग्योपजीवी 
च एते षट्‌ तु दुःखभागिनः । 
व्यास्या--ईष्यी = ईर्ष्याशी लः, गुणेषु दोषाविऽकरणशील इत्यर्थः । घुणी> 
षृणाशीलः, असन्तुष्टः=सन्तोष रहितः, क्रो धनः=कोपतः, नित्यशद्धितः-निरन्तर- 
झन्देहयुक्त:, परभाग्योपजीवी च--अन्यमाग्येन जीवनशीलः, एते ना पूर्वाक्ता:, 
बट्‌ तु--षट्‌ संख्यका जनास्तु, दुःखमाणिनः =क्लेशपात्राणि, भवन्तीति शेष: । 
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सनुबाद--ईर्यावाला ( गुणोंमें दोष देखनेवाळा ), ` णा 9 
सन्तोषरहित, कोप करनेवाला, नित्य सन्देह करनेवाला और  दूसरेके भाग्यसे 
जीनेवाला ये छः तो दुःख भोगनेवाले होते हँ: । । 
टिप्पणी--ईष्यी=ईष्यंतीति, ईष्यं + णिनिः, 'असतन्तुष्ट: = न सन्तुष्टः 
( नवृत० ) । क्रोषनः= तरु + युच्‌ ( अन) । नित्यशङ्कितः = नित्यं ( यथा 
तथा ) शद्धितः (सुप्सुपा ०) । परमाग्योपजीवी =परस्य भाग्यम्‌ (ष० त०)। 
तेन उपजीवतीति तच्छीलः, परभाग्य + उप + जीव + णिनिः ( उपपद ० ) | 
दुः्समागिनः=दुःखं मजन्तीति तच्छीलाः, दुःख + मज्‌ + णिनिः, ( उपः 
पद० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ २५॥ | 
एतच्छ्रुत्वा तण्डुलकणलोभेन नभोमण्डलादवतीर्य सर्व कपोतास्तत्रोपविष्टाः । 
व्याल्या--एतदिति । एतद्‌ > इदम्‌, वचनमिति शेष: श्रुत्वा =भाकर्ये, 
तण्डुलकणलोभेन = तण्डुललवलोलुपत्वेन,  नभोमण्डलात्‌ = आकाशमण्डलातु | 
अवतीर्यं = अवरुह्म, सर्वे सकला: कपोताः=पारावताः, तत्र = तस्मिन्‌, 
प्रसारितपाशे तण्डुलकणगुक्ते भूतले, उपविष्टा = निषण्णाः । 
मनुवाइ--यह सुनकर तण्डुलके कणोंके लोभसे आकाशमण्डळसे उतरकर 
सब कबूतर उस पाशवाली जमीनपर बैठ गये । 
टिप्पणी -तण्डुलकणलोभेन = तण्डुलानां कणाः ( ष० त० ), तेषां लोभ- 
स्तेन ( ष० त० )। नभोमण्डलात्‌ = नमसो मण्डलं, तस्मात्‌ ( ष० त° )। 
अवतीयं=अव + तृ + कत्वा ( ल्यप्‌ ) उपविष्टाः = उप + विश + क्तः । 
यतः--सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुशुताः। 
ह थेत्तारः संशयानाश्च क्लिव्यन्ते लोभमोहिताः ॥ २६॥ 
छोमनो दिता सता: त वाकत बहुश्रुताः संशयानां छेत्तारः अपि 
व्यास्या--सुमहा न्ति--श्रेष्ठा नि, शास्त्राणि = वेदादिग्रन्थान्‌, धा रयन्तः= 
पठन्तः, बहुश्रुताः =प्रचुरशास्त्रश्रवणयुक्ता एवं च संशयानां ==सन्देहानां, 
चेत्तार: अपि =निवर्तका अपि, जनाः, लोभमो हिताः = छोलुपत्वेन मोहृयुक्ताः 
सन्तः, क्लिश्यन्ते = पीड्चन्ते, वच्चकैरिति शेष: । 
भनुबाद--वेद भादि शास्त्रोंको धारण करने वाले प्रचुरशास्त्रोंके 
श्रवणसे युक्त, शद्भाओंको हटाने दृसरोसे 
क्तेग-मोगी बनाये जाते हैं नेवाले विद्वान्‌ मी लोभसे मोहित होकर दूसरे 
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हिप्वणी---सुमहा न्ति =शो मनानि महान्ति ( षति० ) । घारयन्तः=्वार- 
तीति; धुन णिच्‌ + छद्‌ ( शतृ } । वहृश्वुताः-वहु श्तं येषां तै ( बहु० ) ।. 
'याना= छेत्तारः” इस पदके  योगमें कर्ममें षष्ठी । छेत्तारः=छिन्दन्तीति, 
हिंदू + तृच्‌ + जस्‌ । क्लिशयन्तेमकिलिश + लद्‌ + श, कर्ममें । छन्द अनुष्टुप्‌ ॥ 
` जत्यच्च--लोणात्‌ कोषः प्रवति, लोघात्‌ काश: प्रजायते । 
लोभान्मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्ण कारस्‌ ॥ २७॥। 
अन्वयः--लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति | छोभात्‌ कामः प्रजायते । लोभातु: 
मोहो नाशश्च { प्रजायेते ) । लोभः पापस्य का रणम्‌ । 
व्याख्या--लोमात्‌ = लोलुपत्वात्‌, कऋरोषः==कोपः, प्रभवति--उत्पययते । 
लोमात्‌ = लोलुपत्वा तू, कामः = विषयेच्छा, प्रजायते = संपुत्पद्यते । लोभात्‌ = 
लोलुपत्वात्‌, मोहः = अज्ञानं, नाशश्च ==मरणं च, प्रजायेत इति शेषः । समुत्य- 
चेते इति भावः । एवं च लोभः = लोलुपत्वं+ पापस्य = कत्मषस्य, कारणं == 
हेतुः, अस्तीति शेषः । सर्वाऽनर्थस्थ कारणं लोभ एवेति भाव: । 
अनवाद--लोमसे क्रोध उत्पन्न होता है । लोगसे विषयकी इच्छा उत्पन्न 
होती है । लोभसे मोह और नाश भी हो जाते हैं। लोभ पापका कारण है 
हिप्पणी-प्रभवतिर-प्र + भू + लट्‌ + तिप्‌ । मोहःच्च्युह ॐ घन्‌ । नाशः 
=नश + घन्‌ । कारणं =“'हेतुन कारणं बीजम्‌'' इत्यमरः । छन्द अनुष्टुप्‌ । 
अन्यज्च--असस्भवं हेसनुपस्य जन्भ, तथाऽपि रासो लुलुने मृगाय । 
प्रायः सभापञ्जविपत्तिकारे धियोऽपि पुंसां लिना भवन्ति ॥२८॥ 
अन्वयः--हेममृगस्य जम्म अर्सभवम्‌, तथाऽपि रामः मृगाय लुलुभे । समाप- 
न्नविपत्तिकाले पंसां धियोऽपि प्रायो मलिना भवन्ति । हल 
व्यास्या--हेममृगस्य-सुवर्ण मृ गस्य, जन्म=जननम्‌, असंभवम्‌--संभवरहित॑, 
तथा अपिऱ्हेममृगस्य जन्मनः असंभाव्यत्वे अपि, रामः=दाशरथिः, EE 
सुवर्णमृगप्राप्त्यर्थ, लुलु भे-लुब्धो बभूव । ( यतः ) समापन्नविपत्तिका र 
टस्थितापत्तिसमये, पुसां=्पुरुषाणां, विदुषामिति भावः । धियः अपिच्ब्रुढयः 
अपि, मलिना: --मलीमसा:, विवेकरहिता इति भावः, भवन्ति-जायन्ते । 
अनुवाद--सोनेके मृगकी उत्पत्ति असंभव है, तो भी रामचन्द्रजीने त 
मृगके लिए लोम किया । विपत्ति समयके निकटवर्ती होनेपर बुद्धिमा 
बुद्धियाँ भी प्रायः ( अकसर ) मलिन होती हैं । बडी डा 
टिप्पणी--हेममुणस्य = हेम्नः मृगः, तस्य (ष०त० )॥ असंभवम्‌ =भ 
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द्यमानः संभवो यस्य तत्‌ ( नन्‌ ० बहु? रमा रम ‘म्‌ । लुलुभे- 
लुम + लिट्‌ +त । समापन्नविपत्तिकाछे= विपत्ते कालो विपत्तिकाछः (ष, 


त०.) । समापन्नश्राऽसौ विपत्तिकालः, तस्मिन्‌, ( क० घा० )। घिय: “धो. 
प्रज्ञा शेमुषी मतिः” इत्यमरः । मरिनाः=““मलीमसं तु मलिनं कच्च रं मस्र 
षितम्‌ ।” इत्यमरः । अळंकार अर्थान्तरन्यास, छन्दः उपजाति ॥ २८ ॥ 
अनन्तरं ते सर्वे जालनिबद्धा बभूवुः, ततो यस्य वचनात्‌ तत्रावलम्बितास्तं 
सर्वे तिरस्कुवंग्ति स्स । 
व्यास्या--अनन्तरमिति । अनन्तरं = जालोपवेश्चनाऽनन्तरं, ते = पूर्वोक्ताः, 
“सर्व = सकलाः, कपोताः इति भाव: । जालनिबद्ाः=पाशप्रवद्धाः, वभूवुः= 
अभवन्‌ । ततः=अनन्तरं, यस्य = कपोतस्य, वचनात्‌ = वचसः, तत्र = प्रसारि- 
तपाशे. भूतले, अवलम्बिताः = अवलम्बनं कृतवन्तः, तं = कपोतं, सर्वे = सकलाः 
कपोताः, तिरस्कुर्वन्ति स्म=तिरस्कृतवन्तः । 
अनुवाद--तब वे सब कबूतर पाशमें फंस गये, अनन्तर जिसके वचनसे 
पाशवाली जमीनमें जो उतरे थे वे सब उसका तिरस्कार करने लगे । 
टिप्पणी-जारनिबद्धाः=जाले निबद्धाः ( स० त० )। बभूवुः=भू+ 
'छिट्‌ + झि: । तिरस्कुवन्ति स्म= तिरस्‌ + कृ + लट्‌ + झिः, लट्के वर्तमान 
अर्थंमें होनेपर भी “स्म”के योगमें भुतकाल अर्थ होता है । द 
यतः--न गणस्याग्रतो गच्छेत्‌ सिद्धे कार्ये समं फलम्‌ । 
. यदि कार्यविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--गणस्य अग्रतो न गच्छेत्‌, कार्ये सिद्धे फलं समम्‌ । कार्यविपत्तिः 
स्यात्‌ थदि, तत्र मुखरः हन्यते । 
__व्याख्या--गणस्य == जनसमृहस्य, अग्रतः = पुरतः, न गच्छेत्‌ = नो व्रजेत्‌ । 
काय = कमणि, सिद्धे =सम्पन्ने सति, फलं = परिणामः, समं=तुल्यं, कार्य 
म = कर्माऽऽपत्तिः, क इति भावः, स्यात्‌ यदि = भवेत्‌ चेत्‌, तत्र= 
त्‌ जनसमुदाय, मुखरः = बहुभाषणश्षीलः, नेतृत्वेनेति शेष: । हन्यते = 
व्यापाद्चते, भाक्षिप्यत इति भावः । 
2 य आगे न जाय, अर्थात्‌ नायक होकर आगे न बढ़े, 
फळ तुल्य होता है, अर्थात्‌ सबका हिस्सा बराबर 
ही होता है । यदि कार्येमें 
ट । यदि कार्यमें विपत्ति ( रकावट ) हो तो आगे रहकर बोळनेवाछे 
जायकको ही सब कोई आक्षेप करते हैं । 
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हिप्पणी--अग्रतः =अग्न+तसिः। गच्छेत्‌ = गम्‌ + विघि-लिङ्‌ + तप्‌ t 
कार्यविपत्तिः = कार्ये विपत्तिः (स० त०) स्यात्‌ = अस्‌ + विधिलिङ्‌ + तिय ।. 
मुरः = मुख +रः। हन्यते = हन्‌ + लट्‌ + यक्‌ + त, कर्ममें प्रयोग है । चन्द 
'अनुष्टुपू ॥ २९ ॥ है 
तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रप्रीव उवाच--नाञ्यमस्य दोषः । यतः- 
च्याख्या--तस्य = प्रवर्तककपोतस्थ, तिरस्कारं=न्यक्कारं, श्रुत्वा-- 
्रकण्यं, चित्रग्रीवः = कपोतराजः, उवाच=जगाद । अयम्‌ = एषः। अस्व = 
कप्रोतस्य, दोषो न==दूषण न । 
अनुबाइ--उस प्रवर्तक कवूतरका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीवने कहा-- 
बहु इसका दोष नहीं है, क्योंकि 
- आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम्‌ । 
आातुजङ्का हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--हितोऽपि आपतन्तीनाम्‌ आपदां हेतुताम्‌ आयाति। हि मातृजङ्खा 
वत्सस्य बन्धने स्तम्भीभवति । 
ब्याख्या--हितः अपि=हितकारकः अपि, आपतन्तीनाम्‌=भागच्छन्ती-- 
नाम्‌, आपदां = विपत्तीनां, हेतुतां = का रणताम्‌ , आयाति = प्राप्नोति । हिः 
पस्मात्का रणात्‌, मातृजङ्घा =जननीप्रसृता, गोप्रसृता इति भाव: । वत्सस्य= 
तर्णकस्य, गोसुतस्येति भावः । बरन्धने=संयमने, स्तम्भी भवति=वन्धनस्तम्म- 
रुपा भवतीत्यर्थः । 
मनुदाद-हित करनेवाला भी आती हुई आपत्तिथोंका कारणस्वरूप हो 
जाता है। जैसे कि माता ( पौ ) की जांघ भी ( दुहनेके समयमें, बछड़ेके 
बन्धनके लिए स्तम्भरूप हो जाती है । 
दिप्पणी-आपतन्तीनाम्‌ =आपतन्तीति आपतन्त्यः, तासाम्‌ । आङ 
पत + लट्‌ (शतु) + ङीपू । यह पद “आपदाम्‌”” इस पदका विशेषण है। आप- 
दाम्‌=आइङ्‌ + पद + मिवपू । हेतुतां = हेतोर्भावो हेतुता, ताभु, हेतु+तल+ 
टाप्‌। आयाति=आड्‌+ या + ळद्‌ + तिप्‌ । मातृजङ्घा = मातुजंङ्का ( ष० 
त०)। बन्धने=बन्ध + ल्युट्‌ ( अन्‌ ) । स्तभ्भी मवति=स्तम्भ + च्वि + भू प लद 
+तिप्‌। अलङ्कार अर्थान्तरन्यास, छन्द अनुष्टुप्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्यच्य-स बन्धुर्यो विषज्ञानासापदुद्धरणक्षतः । 


'णवस्तपालम्भवण्डितः ॥ ३१ ॥ 
CC-0. hl 9, गीतुपरित PanirfKanya Maha Vidyalaya Collection. 


igiti | हितोपदशें द । 900 eGangotri 
Digitized by Arya Samaj Fou hennai an 
६२ 


अन्वयः--यो विपन्नानाम्‌ आपदुद्धरणक्षमः, स वन्धुः । शीतपरित्ाष 
"बन्धुः ) ने । 
मा न्या Fe परोप्तविपत्तीनां जनानाम्‌, र 
रणक्षमः =विपत्तिनिवारणसमथंः, सः=पुरुषः एव, वन्धुः = वान्व, 
भीतपरित्राणवस्तूपालम्मपण्डितस्तु = त्रस्तसं रक्षणवस्तुतिरस्का रनिपुणस्तु जनः, 
बन्धुः नर-वान्धवः न। हु च 
अनुवाद--जो पुरुष आपत्तिसे ग्रस्त पुरुषोंकी आपत्ति हटानेमें समथ है 
वह बन्धु है। भय-प्राप्त पुरुषोंकी रक्षाके विषयमें खाली उलहना देनेसें निपुण 
पुरुष बन्धु नहीं है । 
टिप्पणो-विपन्चानां =वि + पद + क्तः । आपदुद्धरणक्षम: = आपः 
उद्धरणं, (प° त०), तस्मिन्क्षमः (स० त०) । भीतपरित्राण० = भीतानां परि- 
्ञाणम्‌ ( ष० त°), तदेव वस्तु ( रूपक० )। तस्मिन्‌ उपालम्भः ( स० त०), 
तस्मित्‌ पण्डितः ( स० त० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ३१॥ 
विपत्काले विस्मय एव कापुरुषलक्षणम्‌ तदत्र धैयसवलम्ब्य प्रतीकारश्रि- 
न्त्यताम्‌ । यतः-- 
ब्याइया--विपदिति । विपत्काले =आपत्समये, विस्मय एव=कथमेतत्क- 
ष्टमापत्ितमिति भाश्रयंमेव । कापुरुषलक्षणम्‌=अघीरन रचिह्नम्‌ । तत्‌=तस्मा- 
त्कारणात्‌, अत्र=अस्मिन्‌ समये । घँय॑=धीरत्वम्‌, अवलम्ब्य = आश्रित्य; 
प्रतीका रः -- दुःखनिवर्तनोपाय:, चिन्त्यताम्‌ =विचारयंताम्‌ । यतः-- 
अनुवाइ--आपत्तिके समयमें “मुझे कैसे यह आपत्ति आ आणई” ऐसा 
आश्रये करना ही नामका लक्षण है । इस का रणसे इस विषयमें धैयंका अवः 
लम्बन करके दुःख हृटानेके उपायका विचार करना चाहिए । क्योंकि-- 
विपदि धर्यमथाभ्युदये क्षमा, सवति वाश्पदुता, युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिदचिर्व्यंसनं धुतो, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ ३२॥ 
अन्बयः--विपदि धेयम्‌, अथ अम्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुदा, युधि 
'विक्रम:, यशसि अभिरुचि: धुती व्यसंनम्‌, इदं महात्मनां प्रकृतिसिद्धम्‌ हि। 
व्यास्या--विपदि = आपत्ती, आपतितायाँ सत्यामिति शेषः, पैय-धी रता, 
अथ-<अनन्तरमू, अभ्युदये = उन्नतौ, आपतितायां सत्यामिति शेषः, क्षमा? 
सहनशीलता, सदसि=सभायां, वाकपट्ता-वचनकोशळं, युधि=संग्रामे, विक्रमः 
पाह) शकषिमयकीलुाे, मिचि तीति; “पुर्ती = शास्त्रः 
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अवणे, व्यसनमू--आसक्ति:, इदम्‌=एतत्सर्व, गुणकदेम्बकमित्ति भावः, महात्मनां 
>-महानुभो वानां, प्रकृतिसिद्ध = स्वभावजन्यं, भवतीति शेषः । 

अन्रवाद--आपत्तिमें घेये ( घीरता ), उन्नतिमें सहनशीलता, समभामें 
अचनका कौश, युद्धमें पराक्रम, यश ( कीति ) के उपार्जनमें प्रीति करना 
और झास्त्रोके श्रचणमें आसक्ति यह सव महापुरुषोंके स्वभा वजन्य गुण है । 

हिप्पणी--षैयं = घी रस्य भावः धीर + ष्यम्‌, धीरज । वाक्पटुता =पटो~ 
वः पटुता, पटु + तळू +टाप्‌ । वाचां पटुता ( ष० त० ) । यशसि = “यश: 
दतिः समज्ञा च” इत्यमरः । श्रुतौ =क्षु+ क्तिन्‌ । व्यसनं = वि + अस्‌ ++ 
ल्युट्‌ । महात्मनां = महान्‌ आत्मा येषां ते महात्मानः, तेषाम्‌ ( वहु )। 
प्रकृतिसिद्ध स प्रकृत्या सिद्धम्‌ तृ० त० ) । छन्दः ब्रुतविलम्वित ॥ ३२॥ 

सम्पदि यस्य न हर्षा विपदि विघावो रणे च भीरुत्वस्ष्‌ । 
तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुखं विरलम्‌ ॥ ३३॥ 

अन्वयः-यस्य सम्पदि हर्षा न, विपदि विषादो न रणे च भीरुत्वं न 
अस्ति, जननी भुवनत्रयतिलक त विरलं खुं जनयति । 

व्यास्या-- यस्य = पुरुषस्य, संपदि= संपत्तौ, इर्षेः= आनन्दः, न= 
नाऽस्ति, विपंदि==आपत्तौ, विषादः = सेदः, न= नाऽस्ति। रणे च=युद्धे च, 
भीरुत्वं = कातरत्वं, न=नाऽस्ति । जननौ = माता, भुवनत्रयतिलकं = लोकत्रि- 
तयविशेषकसरशं, तं =तारशं, विरलभ्‌=अल्पसंख्यकभ्‌ एव, सुतं ==पुत्रं, जन- 
यति - उत्पादयति । 

बनुवाद--जिसको सम्पत्तिमें हर्ष नहीं, विपत्तिमें विषाद ( खेद ) नहीं, 
बौर युद्धमें कातरता नहीं है, माता तीन लोकोंमें तिळकके समान वैसे अल्प- 
संख्यक पुत्रको पैदा करती है । 

टिप्पणी--विषाद: = वि + षद्‌ + घन्‌ । भीरुत्वं ==भीरोर्भावः। भीर + 
त्व । जननी =''जनयित्री प्रसूर्माता जननी” त्यमरः । भुवनत्रयतिलकं = भुन 
नाना त्रयं ( ष० त० ), तस्य तिलकः, तम्‌ ( ष० त० ) । जनयति=जनी + 
णिंच्‌ + लट्‌ + तिप्‌ । छन्द आर्या ॥ ३३ ॥ 

अन्यज्व--षड्‌. दोषाः पुरुवेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
~ निद्रा तन्द्रा भयं ऋण आलस्यं दीघंसुभ्रता ॥ ३४॥ ८ 

बन्बयः--इह भूतिम्‌ इच्छता पुरुषेण निद्रा, तन्द्रा, भयं, क्रोधः, आलस्य 


ैषंसुतरता,( जर) दग दोषा. ह्वातव्या) Po Maha Vidyalaya Collection. 
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व्याख्या--इह = अत्र, संसार इति भावः । भूतिम्‌ = ऐश्वयंम्‌, इच्छता 5 
वाञ्छता, पुरुषेण = जनेन, निद्रा = स्वापाऽतिशयः, i तन्द्रा = प्रमीला, भयं = 

भीतिः, क्रोधः = कोपः, आलस्यम्‌ = अलसता, दधिसूत्रता = चिरक्तियता च, 
एते षट्‌ = षट्संख्यका दोषाः, हातव्याः = त्याज्याः । 

अनवाद- इस संसारमै ऐउवर्यकी इच्छा करनेवाले पुरुषको ज्यादा सोना; 

ऊँघना, भय, कोप, बालस्य और दीर्घसूत्रता ( थोड़े समयमें होनेवाले काये 

बिलम्ब करना ) इन छः दोषोंको छोड़ना चाहिए । 

इदानीमपि एवं क्रियताम्‌--सर्देरेकचित्तीभूय जालमादाय उड्डीयताम्‌ । 

व्याश्या--इदानीमपिन्अधुना अपि, एवम्‌=इत्यं, करिंयतां=विधीयताम्‌ । 
सर्वेः=सकलैः, अस्माभिरिति शेषः। एकचित्तीभूय=एकचित्तताम्‌ अवलम्ब्य, 
जाळं = पाश्ञम्‌, आदाय-ग्रहीत्वा, उड्डीयताम्‌=उत्पत्यतां, विहायसा णम्यता- 
मित्यर्थः । 

अनुवाइ--अभी भी ऐसा करें हम - सबछोग एक-चित्त होकर पाशको 

लेकर उड़े । 

टिप्पणी--एकचित्तीभूय=एकं चित्तं येषां ते एकचित्ताः ( ब० ब्री० ) 
अनेकचित्ता एकचित्ता यथा संपद्यन्ते तथा भुत्वा, एकचित्त -- च्वि + भू + क्त्वा 

( ल्यपू )। उड्डीयताम्‌=उद्‌ + डीङ्‌ + लोट्‌, भावमें प्रयोग है ॥ ३४॥ 

यतः अल्पानामपि चस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका । 
तृणेगुणत्वमापन्नंबंध्यत्ते सत्तदन्तिनः॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--अल्पानाम्‌ अपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका । गुणत्वम्‌ 
आपन्नः तृणः मत्तदन्तिनो बध्यन्ते । 

_ व्याख्या--अल्पानाम्‌ अपि= दुर्बलानाम्‌ अपि, वस्तूनां=पदार्थानां, 
संहृतिः = समुदायः, कार्यसाधिका = कृत्यसम्पादिका, भवतीति शेष: । अत्र 
दृष्टान्तमाह ठृणेरिति । .गुगत्वं=रज्जुभावम्‌, आपतन्नै:-प्राप्तै: तृणैः = कुशादिभिः, 
मत्तदन्तिनः = मदयुक्तगजा अपि, बध्यन्ते = नह्यन्ते । 

ह क पदार्थोका भी समुदाय ( समूह ) कार्यको सिद्धः करने- 
वाला होता है ह जैसे कि रस्सीके रूपमें परिणत छोटे-छोटे तृणोंसे मत्त हाथी 
भी बांधे जाते हैं । 

टिम्पणी--संहतिः=सं + हन्‌ + क्तन्‌, “स्त्रियां तु संहतिवृन्द निकुरम्बं कद- 
हरम्‌ दमम, यस्‌ घिक जाउ, मालिका (80५ क}. तरुणत्वे= 
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गुणस्य भावो गुणत्व, तत्‌, गुण +त्व। आपन्नः = आङ्‌ + पद्‌ + क्तः । मत्त- 
दन्तिनः = मत्ताश्च ते दन्तिनः (क० घा?) । बध्यन्ते--बन्ध + लट॒ + यक -# - 
ज्ञानच मझ, कर्ममें प्रयोग है। अळंकार इष्टान्तः, छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। ३५ ॥ 
संहृतिः श्रेयसी पुंसां स्वकुूरल्पकैरपि । 
तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ॥ ३६ ॥ 

अन्वयः-पुंसाम्‌, अल्पकः अपि स्वकुळ: संहतिः श्रेयसी । तुषेण अपि 
परित्यक्ताः तण्डुलाः न प्ररोहन्ति । 

व्यास्या--पुंसां-=जनानाम्‌, अल्पकः अपि=दुरवलैः अपि, स्वकुलैः = 
आत्मबन्धुमिः,संहतिः=मेलनं, श्रेयसी = कंल्याणङ्पा, भवतीति शेष: । वैधर्म्येण 
ष्टान्तमाह--तुषेणेति । तुषेण अपि वुसेन अपि, परित्यक्ताः = परिमुक्ताः; 
रहिता इति भावः । तण्डुलाः ==अन्नविश्चेषाः, न प्ररोहन्ति, = न उत्पद्यन्ते । 

अनुवाद- मनुष्योंको थोड़े रहनेपर भी अपने बन्धुओके साथ मिलना 
कल्याणकारक होता है । भूसेसे भी छोड़े गये चावल नहीं उगते हैं । 

टिप्पणी--स्वकुलैः = स्वस्य कुलानि तैः ( ष० त० ) । संहृतिः =सं + हृन्‌ 
+क्तिन्‌ । श्रेयसी = प्रशस्य ( श्र ) + ईयसुन्‌ + डीप्‌ । तुषेण = “कडङ्गरो बुसं 
क्लीबे घान्यत्वक्‌ च तुषः पुमान्‌ ।” इत्यमरः । परित्यक्ताः = परि + त्यज्‌ + 
क्तः । प्ररोहन्ति = प्र + रुह्‌, + लोट्‌ + झिः । अलंकारः इष्टान्तः, छन्दः अनुः 
ष्ट्पू.॥ ३६ ॥ 
इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालमादाय उत्पतिताः, अमन्तरं स व्याधः 
सुदूराज्जालापहारकांस्तान्‌ अवलोकय पश्चाद्धावितोऽचिन्तयत्‌- 

व्यास्या-इतीति । इति==इत्थं विचिन्त्य= विचार्य, सर्वे = सकलाः, 
पक्षिणः=विहङ्गमाः, कपोता इति भावः । जालं = पाशम्‌, आदाय = गृहीत्वा, 
उत्पतिताः = उड्डीनाः । अनन्तर = ततः, सः= पूर्वोक्त, व्याधः = लुब्धकः, 
सुदूरात्‌  अतिविप्रकृष्टातू, जाला$पहारकान्‌ = पाश्ञाऽपहारका्‌, तान्‌ =. 
कपोतान्‌, अवलोक्य == दृष्टा, पश्चात्‌ = पृष्ठतः, धावितः =शीघ्तया गतः सन्‌, 
अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌ । 

अनुवाइ--ऐसा विचार कर सब पक्षी ( कबूतर ) पाशको लेकर उड़ गये। 
तब वह व्याथ बहुत दूरसे पाशको लेकर उड़नेवाले उन कबूतरोंको देखकर 
पीछे शीघ्रतापूर्वक जाता हुआ विचार करने लगा । 

* टिप्पणी-विविस्त्य--वि+ चिन्त + णिच्‌ म कवा ( स्यपू ) । भादाय=. 
५ हि० सि० 
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आह + दा + वत्वा ( ल्यप्‌ ) "उत्मतिताः==उद्‌ + पत्‌ + क्तः, कर्ताके अर्थे 
सुदुरात्‌ > अत्यन्त दूरं सुदूर, तस्मात्‌ ( गति० )। जालापहारकान्‌ =जा 
अपहारकाः, तान्‌ ( ष० त० ) अवलोक्य = अव + लोक + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) 
घावितः= धाव + क्त: । अचिन्तयत्‌ = चिन्त + णिच्‌ + लड्‌ + तिपू ॥ 
संहतास्तु हरन्त्येते भम जारं विहङ्गाः । 
यदा तु विददिष्यन्ति बशमेष्पन्ति से सदा ।। ३७ ॥ 
अन्वयः--एते विहङ्गमाः संहतास्तु मम जालं हरन्ति । यदा तु विवदि. 
ष्यन्ति तदा मे वशम्‌ एष्यन्ति । 
व्यास्या-एते=इमे, विहङ्गमाः = पक्षिणः. कपोता इति भावः । संहता- 
स्तु समुदाययुक्तास्तु, मिलितास्तु इति भावः । मम=व्याधस्य, जालं = पाश्च 
हरन्ति = गृहीत्वा गच्छन्ति, यदा तु=यस्मिन्‌ समये'तु, विव दिष्यन्ति = विवादं 
करिष्यन्ति, “निपतिष्यन्ति इति पाठे भूतळे निपतिष्यन्तीति भावः । तदाः= 
तस्मिन्‌ समये, मे मम, वदाम्‌ = अधीनताम्‌, एष्यन्ति = प्राप्स्यन्ति । 
अनुबाद--ये कबूतर मिले हुऐ मेरे पाशको छे जा रहे हैं, परन्तु जब 
विवाद करेगे ( “निपतिष्यन्ति” इस पाठमें गिरेंगे तो मेरे अधीन हो जायेंगे। 
टिप्पणी--संहताः = सं + हन्‌ + क्तः। हरन्ति = हृन्‌ + लट्‌--झिः। विव- 
दिष्यन्ति=वि + वद्‌ + लृट्‌ + झिः । “निपतिष्यन्ति ऐसे पाठमें नि =+ पत्‌ + 
छृद्‌ + झिः । एष्यन्ति = आङ्‌ + इण्‌ + लट्‌ + झिः । छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥३७॥ 
ततस्तेषु चक्षुविपयमतिक्ान्तेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः । अथ लुब्धं 
निवृत्त दृष्ट्वा कपोता ऊचुः--'स्वासिन्‌! किमिदानीं कतुसुचितH्‌?' चित्रग्रीव उवाच- 
ब्याल्या- तत इति । ततः= अनन्तरं, तेषु = पूर्वोक्तेषु, पक्षिषु = विहङ्गेषु, 
कपोतेष्विति भावः । चक्षुविषयं = नतरग्ाह्मताम्‌। अतिरि = तील बत 
सत्छु, सः=परवोक्तः, व्याधः = लुब्धकः, निवृत्तः=परावृत्तः अथ = अनन्तरं. 
अव्वक व्याप्त, निवृत्तं = परावृत्त, दष्ट्वा =अवलोक्य, कपोताः्पा रावताः, 
हि क कथितवन्तः । स्वामिन्‌ = ह प्रभो !, इदानीम्‌ -अधुना, कि कर्त॑--कि 
नाठुम्‌, उचितं = योग्यम्‌ । चित्रग्रीवः =कपोतराजः,उवाच= कथयामास ॥ 
अनुबाद भनन्तर उन कबूतरोंके आँखोंसे ओट हो जानेपर वह्‌ व्याध 
अपने घरको लोटा] तब व्याघको लौटा हुआ देखकर अन्य कबूतरोंने कहा 
रभा ¦ इस समय क्या करना चाहिए? चित्र गीवने ता 
टिप्पणो--चक्षुविपयं-- चक्षुयोविषय: तम सि कहा 
अतित-क्रमृत-क्त:। कह तम्‌ (पॅ त०) । अतिक्रान्तेषु 
(| रत. = त्‌ + क्तः । उवामिन-्स्व या मिनच्‌ । 
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माता सित्रं पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितयं हितम । 
का्यकारणतश्चाऽन्ये भवन्ति हितबुद्धयः ॥ ३८ ॥ 

अत्वयः--माता, भित्रै, पिता च इति त्रितयं स्वभावात्‌ हितम्‌ । अन्ये च 
कार्यकारणतः हितबुद्धयो भवन्ति । 3 

व्याख्था--माता = जननी, मित्रं = सुहृत्‌, पिता च= जनकश्च, इति = 
एतत्‌, त्रितयं = त्रयम्‌, स्वभावात्‌ =निसर्गात्‌, हितं==हितकारकं, भवतीति 
षः । अन्ये च = एम्यः इतरे तु, कार्यका रणत: = कार्यतः का रणतरच हेतोः ) 
हितंवुद्धयः = हितघियः, हितकारका इति भाव: । भेवन्ति = बतंन्ते । 

अनुबाद--माता, मित्र और पिता ये तीन स्वमावसे ही हित करनेवाले 
हैं। इनसे मिन्नलोण कार्यवश वा कारणवश हित करनेवाले होते हुँ । 

टिप्पणी--त्रितयं = त्रयः अवयवा यस्य तत्‌, त्रि+ तयप्‌ । स्वभावात्‌ ८ 
हेतुमें पञ्चमी । कार्यकारणतः =कार्यं च कारणं च कार्यकारणं ( इन्द्र: } 
| ार्यकारणास्याम्‌ इति कार्यकारणतः, कार्यकारण + तसिः हितबुद्धयः = हिता 
बुद्धिः येषां ते ( बहु० ) । छन्दः. अनुष्टुप्‌ ॥ ३८ ॥ 

“त्यो लिन हिरण्यको नाम मुषिकराजो णण्डकोतीरे चित्रवने निवलति, 
सोऽस्माकं पाशक्छेत्स्यति” इत्यालोच्य सर्वे हिरण्यकविवरससीपं गताः, ह्रिण्य- 
कश्व सर्वदा अपायशळूा. शतद्वार विवरं कृत्वा निवसति । 

व्याइया--तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, मे = मम, मित्रं न्सुहृत्‌, हिर- 
एको नाम = तास्ना हिरण्यकः, भूषिकराजः=आखुराजः, रण्डकीतीरे= गण्ड 
कीनदीतटे, चित्रवने ==चित्रवननासके अरण्ये, निवसति=निदाशं करोति, सः 
=हिरण्यकः, अस्माकं =कपोतानां, , पाशान्‌ = जालवन्धनानि, छेत्स्यति = 
कतिष्यति, इति==इत्यम्‌, आलोच्य विचार्य, सर्वे ==सकलाः, कपोता इत्यर्थः । 
हिरण्यकविव रसमीपं = मूषिकराजविळसकाशं, गताः =प्राप्ताः, हिरण्यकरचन्ट 
पूर्वोक्तो मृषिकराजञ्च । सर्वदा = सदा अपायशङ्कया = न शतद्वारं 
शतद्वारयुक्त, झतद्वारसहितं, विवरं = छिद्र, इत्वा = विधाय, निवसति = 
निवासं करोति । दि र 

अनुवाद--''इस कारण हिरण्यक नामका मेरा मित्र चूहोंका राजा गण्डकी 
नदीके तटपर चित्रवनमें निवास करता है. वह हमलोषोंके वन्चनोक काटया 
| ऐसा विचार कर सबलोण हिरण्यकके निलके पास शये । _ 'इरण्यक सद 
| वनिषटिके सन्देहे सौ छेदोंवाला विल बनाकर निवास कर्ता ६ i हक 
` हिप्पणी--मूषिकराजः-्त्मूषिकाणाँ राजा (१० त° ॥ धडकला ना 
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बण्डगया: तीरं, तस्मिन्‌ (ष° त० ) छेत्स्यति = छिद्‌ + छद्‌ + ।ब 
लोच्य = आड + लोच्‌ + कत्वा ( ल्यपू ) । हिरण्यकविवरसमीप = हि के 
विवरं ( ष० त० ), तस्य समीपः तम्‌ ( घु० त० ) । अपायशङ्कया = अपाय ` 
कषङ्का तया ( ष० त० ) । शतद्वारं=शतं हाराणि यस्य, तत्‌ ( बहु )। 
ततो हिरण्यकः फपोताऽवपातभयाच्चकितः तृष्णी स्थित: । क वाचः 
“सले हिरण्यक ! कथमस्माज्ञ सम्भाषसे ? ततो हिरण्यकस्तद्ठचन्‌ अरत्या भज्ञाय स 
भ्रमं बहिनिःसृत्य अन्रवीत्‌-आः | पुण्यवानस्मि, प्रियसुहृन्मे चित्रग्रीवः समायातः 
व्याख्या--तत इति । ततः = हिरण्यकविवरसमीपगमनाऽनन्त रं, हिरण्यक 
कपोताऽवपातभयाद्‌ = पारावताऽवरोहणभीतेः, चकितः = भीतः सन्‌, तृष्णी- 
मौनं ( यथा तथा ), स्थितः = तस्थौ । चित्रग्रीवः, उवाच = जगाद । सस्ते < 
मित्र !, हिरण्यक !, कथं == केन हेतुना अस्मान्‌ = सखीन्‌, न संभाषसेन्ल 
वदसि, ततः = चित्रग्रीबवाक्यश्रवणाऽनन्तरं, हिरण्यकः = सूषकराजः, तदृ 
=चित्रग्रीववचः, प्रत्यभिज्ञाय =ज्ञात्वा, ससम्भ्रमं = सत्वरं, बहिः = बाहः 
प्रदेशे, निःसृत्य = निःसरणं कृत्वा, अब्रवीत्‌ = अवदतू । आ: न 
यमेतत्‌ । पुण्यवान्‌ = घर्म॑सम्पन्नः, अस्मि==भवामि, यत्‌ मे==मम, प्रियसुहृ 
=अभीष्टमित्रम्‌, ` चित्रग्रीवः = कपोतराजः, समायातः = समागतः । 
अनुवाद--तब हिरण्यक कवूतरोंके उतरनेके शब्दके भयसे चुपचाप हो रहा। 
चित्रप्रीवने कहा--मित्र हिरण्यक ? क्‍यों हमसे नहीं वोलते हो ? तब हिरण्यको 
उसके वचनको पहचानकर जल्दबाजीके साथ वाहर निकलकर कहा-''ओः 
मैं पुण्यवाला हूँ, जो कि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है । 

टिप्पणी-कपोताऽवपातभयात्‌ = कपोतानाम्‌ अवपातः (ष० त०)। तस्मा' 
त्‌ अयं तस्मात्‌ ( प° त० )। तृष्णीम्‌ > अव्यय है.। संभाषसे==सं + भाष+ 
छटू + थास्‌ । प्रत्यभिज्ञाय प्रति + अभि +ज्ञा + क्त्वा ( ल्यप्‌) । ससंश्रा 
=संश्रमेण सहितं यथा तथा ( तुल्ययोगबहु० ), क्रियाविशेषण है । निःसृत 
=निस्‌ + सृ + कत्वा (ल्यप्‌) । पुण्यवान्‌=पुण्य 4- मतुप्‌ । प्रियसुह्ृत्‌=प्रियशचा 

ऽसौ बृहत्‌ ( क? घा० ) । समायातः+-सम्‌ + आङ्‌ + या + क्तः । 

वस्य मित्रेण सम्भाषो यस्य मित्रेण संस्थितिः । 
यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्तीह पुण्यवान्‌ ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः--यस्य मित्रेण संभाषः, यस्य मित्रेण संस्थितिः । यस्य मित्रेण 


संलाप;, इह ततः पुण्यवान न अस्ति | 
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व्याख्या--यस्य = पुरुषस्य, मित्रेण = सुहृदा सह; संभाषः=संभाषणम्‌ । 

=पुरुषस्य, मित्रेण = सुहृदा, संस्थितिः = सहवासः । यस्य = पुरुषस्य, 
मित्रेण --सुहृदा सह, स॑लाप: = मिथः संभाषणम्‌, इह=अस्मिन्‌, संसार इति 
चः, ततः ==तस्मात्पुरुषात्‌, पुण्यवान्‌ =पुण्यवत्तरः, न अस्ति= कञ्चिदपि नो 
वर्तते । | 

अनवाद--जिसका मित्रसे आभाषण ( वातचीत ) है, जिसका मित्रके 
साथ बास है, जिसका मित्रके साथ परस्पर वातचीत है। इस संसारमें उससे 
अधिक कोई पुण्यवान्‌ नहीं है । 

टिप्पणी -मित्रेण = “सह” अर्थे द्योत्य होनेसे तृतीया । संलापः = संलपनं 
इं+लप + घम्‌ । “संलापो भाषणं मिथः” इत्यमरः । पुण्यवान्‌ = पुण्य + 
मतुप्‌ । “सुकृती पुण्यवान्‌ धन्यः "7 इत्यमरः । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ३९ ॥ 

अथ पाशबद्धांश्वैतान्‌ दृष्ट्वा सविस्म यः क्षणं स्थित्वा उवाच-सखे ! 
किमेतत्‌ ? चित्रग्रीद उबाच--'सखे ! अस्माकं प्राक्ततजन्मकर्म णः फलमेतत्‌! । ` 

व्याइ्या--अथेति । अथ=अवन्तरम्‌ एतान्‌=कपोतान्‌, पाशवद्धान्‌ = 
जालनद्धान्‌, दृष्टा = विलोक्य, सविस्मयः = आश्रर्ययुक्त: सन्‌, क्षणं = कर्चिः 
लाले, स्थित्वा =अवस्थाय, उवाच = जगाद । सखे = हे मित्र !, एतत्‌ = इदं, 
पाशवन्धनमिति भावः, कि किमर्थम्‌ । चित्रग्रीव उवाच= जगाद, सखे = 
मित्र ! अस्माकं = सर्वेषां पारावतानां, प्राक्तनजन्मकर्मेणः = पुरातनजननङ्कः 
त्यस्य, एतत्‌, फलं = परिणामः, अस्तीति शेषः । छ 

अनुवाद--तब हिरण्यकने इन कबूतरोंको पाशमें बँधे हुए देखकर आश्रै 


| साथ कुछ समय ठहरकर कहा--“मित्र ! यह क्या है? चित्रग्रीवने कहा-- 


“मित्र ! यह हमलोभोंके पू्वेजन्मके कर्मका फल है। 
हिप्पणी--पाश्वद्धात्‌ = पाशे बद्धाः तान्‌ ( स० त° ) सविस्मयः = 
विस्मयेन सहितः ( तुल्ययोग-बहु० ) । प्राक्तनजन्मकर्मेणः = प्राक्त च तज्जन्म 
(क० घा० ) । प्राक्तनजन्मनः कर्म तस्य ( ष० त० ) ॥ 
यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च याउच्च यत्र च शुभाऽशुसात्मकल । 
तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृवशादुंपैति ॥४०। 
अन्वयः--यस्माच्च येन च यथा च यदा च यावच्च यत्र च यञ्च ह 
शुभम्‌ आत्मकर्म । विधातृवशात्‌ तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तावच्च त 


| च तच्च तह नाता शपत तमक) फ ae Collection. 
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व्याश्या--यसमात्‌ = कारणात्‌, येन = करणेन, यथा = थेच प्रकारेण, प 
=यस्मिन्‌ काळे, यावत्‌ =यत्परिमाणं, यत्र च=यस्मिन्‌ स्थाने च, यच्चर 
पारशं, शुभाऽशुभम्‌ = शुभम्‌ ( पुण्यम्‌ ) अशुभ ( पापस्‌ ) च, न 
स्वक्रिया, भवतीति शेषः । विधातृवशात्‌ न भाग्यवशात्‌ तस्मात्‌ = कारणात्‌ 
तेन =करणेन, तथा न्ततेन प्रकारेण,तदा = तस्मिन्‌ समये,तावत्‌ -- तत्परिमाएं, 
तत्र च तस्मिन्‌ स्थाने च, तच्च==ताइशचम्‌ (शुमाईशुभम्‌ आत्मकर्मे), उपतिः 
प्राप्नोति। | 
अनुवाद---जिस कारणसे, जिस करण ( साधन ) से, जैसे, जव, जितना, 
जहाँपर जो शुभ और बशुम अपना कर्म है, भाग्यवश उस कारणसे, उस कर 
( साधन ) से, वैसे, तव उतना और वहाँपर वैसा ( शुभ और अशुभ कमं] 

प्राप्त होता है! 
टिप्पणी---यस्मात = हेतुमें पश्चमी, येन = करणमें तृतीया । शुभाऽशुभं = 
झुमं च अशुभं च, तत्‌ ( समाहारद्न्द्रः ) । विघातृवशात्‌ = विधातुः वशः 
तस्मात्‌ ( ष० त० ) ॥ तस्मात्‌ =हेतुमें पश्चमी । तेन--करणमें तृतीया। 
उपैति = उप + आङ्‌ + इण्‌ + लट्‌ + तिप्‌ । छन्दः वसन्ततिलका ॥ ४० ॥ 

रोगशोकपरीतापबन्धनब्यसनानि च! 
आत्माऽपराधवृक्षाणां फलान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ ४१ ॥। 
अन्वयः--रोगशोकपरीतापवन्धनव्यसनानि एतानि देहिनाम्‌ आत्माऽपराः 
घबृक्षाणां फलानि । 
व्याइ्या---रोगशोकपरीतापबन्घनव्यसनानि = व्या विमन्युसन्तापनहनविः 
पत्तयः, एतानि=इमानि रोगादीनि, देहिनां शरीरिणाम्‌, आत्मापराघव॒क्षाणं 
= स्वमन्युतरूणां, फलानि = परिणामाः, सन्तीति शेषः । 
अनुवाद---रोग, शोक, सन्ताप, वन्वन भौर विपत्ति थे सब शरी रधा रियोंके 
अपने अपराधरूप पेड्रोके फल ( परिणाम ) हैं । 
एटप्पणी ~ रोगशोकादि = रोगश्च शोकश्च परीतापश्च बन्धनं च व्यसनं च 
( इतरेतरयोगदवन्द: ) । “मन्युञ्योकौ तु शुक्‌ स्त्रियाम्‌ ।” इत्यमरः । देहिनां= 
देह + इनिः । जात्माऽपराषवृक्षाणाम्‌=अपराघा एव वृक्षाः (रूपक ०) । आत्मनः 
i FE (०० त०) । अलङ्कार: रूपक, छन्दः अनुष्ट्प्‌ ।।४१॥ 
5 हुत्वा हिरण्यकः ( सः मुषिकः ) चित्रग्रोवस्य बन्धनं छेतुं सत्वरमुप- 
ति) तत्र तिद्रश्रीय उवाच--मित्र ! मा मव कुरु, (किन्तु) प्रथससल्मदार्थिता- 
नांभेतेबां ताबत पाशां 


श्छिन्धि, मम पाशं पश्चाच्छेत्स्यसि ।' प्याह--'भह* 
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सह्पशत्त्विः दन्ताश्च से कोसलाः, तदेतेषां पाशांश्छेत्तुं कथं समर्थो भवामि ? तत्‌ 
ग्ावन्से दन्तः न त्रुट्यन्ति ताबत्‌ तव पाशं ठिनद्यि । तदमन्तरमप्येतेषां बन्धन 
यावच्छक्यं छेत्स्यामि ।' चिन्ञग्रीन उवाच--'अस्त्वेबं तथाऽपि यथाशक्ति बन्व- 
नमेतेषां खण्डय ।' हिरण्यकेन उक्तम्‌--आत्सपरित्यागेन यदाभितानां परि- 
रक्षणं तन्न नीतिवेदिनां सम्बतस्‌ । 
ब्यास्या-एतदिति । एतत्‌ = पूर्वकथितं वाक्यं, श्रुत्वा =भाकण्यं, हिरण्यकः 
=मूषकराजः, चित्रग्रीवस्य = कपोतराजस्य, बन्धनं =नहनं, छेतुं = कतितुं, 
सत्वरं-=शीघ्रम्‌, उपसर्पति = समीपं गच्छति । तत्र--तस्मिन्नवसरे, चित्रग्नीवः 
- कपोतराजः, उवाच--जगाद । मित्र = हे सखे ! एवम्‌ =इत्यं, पुरेव मद्।न्ध-. 
नच्छेदनयत्नं, मा कुरु= नो विधेहि । प्रथमं = प्राक्‌, अस्मदाश्चितानां = मदुप- 
जीवकानाम्‌, एतेषां = कपोतानां, पाशान्‌ = जालबन्धना नि, छिन्धि=कतेय । 
मम= चित्रग्रीवस्य. पाशं = जालबन्धनं, पञ्चात्‌ = अनन्तरं, छेत्स्यसि = कति- 
ष्यसि । हिरण्यकोऽपि= यूषकराजोऽपि। आहन्-कथयति । अहँ = हिरण्यकः, 
अल्पशक्ति: = परिमितबलः,मे = मम, दन्ताश्च ==दशभाश्च, कोमलाः = गृंढुलाः, 
तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । एतेषां = सर्वेषां कपोतानां, पाशान्‌ = जालबन्धनानि, 
केतुं = कर्तयितं, कथं ==केन प्रकारेण, समर्थः=श्षक्तः । भवामि = अस्मि । तत्‌ 
= तस्मात्कारणात्‌ , यावत्‌ = यत्कालपर्येन्तं,मे = मम, दन्ताः = दशनाः, न वुट- 
न्ति = भग्ना न भवन्ति, तावत्‌ =तत्कालपर्येन्तं, तव = भवतः, उ अ 
बन्धनं, छिनद्मि = कर्तयामि । तदनन्तरमपि=तदनु अपि, एतेषां न कपोतानां, 
बन्धनं = नहनं, यावच्छक्यं --यावच्छक्तिविषयं, छेत्स्यामि =कतँयिष्या मि | 
चित्रग्रीवः = कपोतराजः, उवाच =जगाद । एवम्‌ = इत्थम्‌ । अस्तु>- मनु, 
यथाशक्ति = सामर्थ्या$नुसारम्‌, एतेषां = मदनुचराणां, कपोतानां, श = 
जालबन्धनं, खण्डय = विदारय । हिरण्यकेन==मुषकराजेन, उक्त = के म्‌। 
आत्मपरित्यागेन = स्वत्यागेन, यत्‌, आश्वितानाम्‌ = उपजीवकानां, परिरक्षणं 
=परिपाळनं तत नीतिवेदिनां = नयाऽभिज्ञानां, न सम्मत स-न अभिमतम्‌ hE 
अनुवाद-यह्‌ सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीवका बन्धन काठके दे शीघ्र हट 
जाता है, वहाँ चित्रग्रीवने कहा-मित्र ! ऐसा मत कर । सह शक 
त र -ा 
कबूतरोंका पास काट डालें, पीछे मेरे पांशको काट | हि सको 
थोड़ा सांमर्थ्यवाला हूँ, मेरे दाँत कोमल हैं । इस कारण इन टूटते हैँ तबतक 
नेके लिए कैसे समर्थ हुँगा । इसलिए जबतक मेरे दाँत नहीं हूं 
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तुम्हारे पासको काटूंगा । उसके बाद भी इन कबूतरोंका बन्धन य 
जता । चित्रग्रीवने कहा--ऐसा ही हो। तो भी यथाशक्ति इन 
बन्धन तोड़ डालो । हिरण्यकने कहा---अपनेको छोड़कर जो अपने आश्रितोने 
रक्षा करता है, वह नीतिज्ञोंको सम्मत नहीं है । 
टिप्पणो--छेत्तृं--छिद्‌ + तुमुन्‌ । सत्वरं = त्वरया सहितम्‌ (यथा तथा) 
{दुल्ययोग-बहु०), अस्मदाशितानाम्‌=अस्मान्‌ आश्रिताः, तेषाम्‌ ! (दवितीय 
तत्पु० ) । छिन्धि = छिद्‌ + लोट्‌+-सिपू । छेत्स्यसि + छिद्‌ + लट्‌ + रि | 
अल्पशक्ति: = अल्पा शक्ति: यस्य सः (बहु०) । कोमलाः = “कोमल मृदुल मृद 
इत्यमरः। भुटथन्ति= नुट्‌ + लट + झिः। छिनद्ि =छिद्‌+-लट्‌ -- मिप्‌ । तह 
नन्तरं =तस्मात्‌ अनन्तरम्‌ ( पच्चमी-तत्पु ) यावच्छक्यं्यावान्‌ शक्यः 
( अव्ययीभाव: ) । यथाशक्ति = शक्तम्‌ अनतिक्रम्य (अव्ययीभाव०) । खण 
-=खण्ड+ णिच्‌ +-लोट्‌ + सिप्‌ । आत्मपरित्यागेन = आत्मनः प रित्यागः, तेर 
' (ष० त० )। परिरक्षणं -- परि + रक्ष +ल्युट्‌ । नीतिवेदिनां ८ नीति विदन्तीति 
तच्छीलाः, तेषाम्‌ । नीति + विद्‌ + णिनिः(उपपद०) संमतं = सं -- मन्‌ + क्तः। 
थतः--आपवर्थे धनं रक्षेद्‌, दारान्‌ रक्षेद्‌ धनैरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेव्‌ दारेरपि धनैरपि ॥ ४२॥ 
अन्वयः--आपदर्थे धनं रक्षेत्‌ । धनै: अपि दारान्‌ रक्षेत्‌। दारैः अपि घनैः 
अपि आत्मानं सततं रक्षेत्‌ । 
व्याल्या-- आपदर्थे=आपत्तिनिवारणार्थं, घनं-<द्रव्यं, रक्षेत्‌ = गोपायेत्‌। 
घने: अपि=द्रव्यैः आपि, दारान्‌ = भार्या, रक्षेत्‌ = गोपायेत्‌ । दारैः अपि= 
भार्वया अपि, घनैः अपि, = द्रव्यैः अपि, आत्मानं = स्वं, सततं = नित्यं, 
रक्षेत्‌ = गोपायेत्‌ । 
अनुबाद--भपत्तिको हटानेके लिए धनकी रक्षा करे । घनोंसे भी भार्याकी 
रक्षा करें | भार्यासे और घनोंसे भी नित्य अपनी रक्षा करे । 
टिप्पणी आपदः अर्थः, तस्मिन्‌ ( ष० त० ), “तिमित्तात्कर्मयोगे” इस 
सुत्रसे सप्तमी हुई है । _अर्थो्मिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिपु ।” इत्यमरः । रक्षेत 
=रक्ष + विधिलिङ्क +- तिप्‌ । घनैः, दारै:=करणमें तृतीया । सततं =क्रिया- 
विशेषण । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ४२ ॥ 
भन्यच्च---धमर्थिकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः । 
००००९९ ७ दि ल कि जिस. ४३ ॥ 
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अन्वयः=प्राणाः घर्माऽर्यकाममोक्षाणां संस्थितिहेतवः । तान्‌ निघ्नता कि 
न हतं? रक्षता (च ) कि न रक्षितम्‌ ?। 

व्याख्या--प्राणा:==असवः, आत्मजीवनमिति भावः | घर्माऽ्थकाममोक्षाणां 
= पुरुषाऽर्थंचतुष्टयस्य. संस्थितिहेतवः सत्ताकारणानि, तान्‌ प्राणान्‌, निघ्नता 
=नाशयता, कि न हतं=कि नो नाशितम्‌ । (तान्‌ ==प्राणान्‌ ) रक्षता (च) 
=पालयता ( च ), कि=्=्वस्तु, न रक्षितं =कि न पालितं, सर्वमेव पालित- 
मिति भावः । 

अनुबाद--प्राण घर्म, अर्थ, काम और मोक्षके अस्तित्वका कारण है । उसे 
नष्ट करनेवाळेने किस पदार्थको नष्ट नहीं किया? और उसकी रक्षा करने- 
वालेने किस पदार्थकी रक्षा नहीं की ? अर्थात्‌ सब वस्तुऔंकी रक्षा की है । 

हिष्पणी-प्राणाः=''पुंसि भूम्त्यसवः प्राणाः” इत्यमरः । घर्मा््येकाममो- 
काणां = घर्मश्च अर्थश्च कामश्च, मोक्षश्च तेषाम्‌ ( इन्द्रः ) । संस्थितिहेतवः = 
संस्थिते: हेतदः ( ष० त० )। निघ्नता =निह्तीति निघ्नन्‌, तेन, नि=हन्‌ 
>-लट ( शतृ ) तेन । हतं = हन्‌ = क्तः । रक्षता = रक्षतीति रक्षन, तेन, रक्ष 
=लटू ( शतृ ) । रक्षितम्‌ = रक्ष उक्त: । छन्दः अनुष्टुप्‌ । ४३ ॥ 

(ित्रपरीव उवाच---सखे ! नीतिस्तावत्‌ ईदृ्येव, किन्त्बहसस्मदाधितानां 
दुःखं सोढुं सर्वथाऽसमर्थः, तेनेदं ब्रवीसि । 

व्यार्था--चित्रग्रीव इति। चित्रग्रीवः, उवाच = जगाद, सखे =हे मित्र !, 
नीतिः = नयः, तावत्‌, ईदुशी एव=्=एतादृशी एव, भवदुक्त प्रकारा एव, किन्तु 
=परन्तु, अहं = चित्रग्रीवः, अस्मदा श्षितानां = मदुपजीवकानां कपोताना, दुःखं 
==कष्टं, सोढुं = मषितुँ, सर्वथा =सर्वैः प्रकारैः, असमर्थः = अशक्तः, तेन = 
कारणेन, इदम्‌ = उक्तप्रकारं वचनं, ब्रवीमि = कथयामि । 

अनुदाद-_चित्रग्रीवने कहा = “मित्र ! नीति ऐसी ही है । किन्तु मैं अपने 
साथियोंका दुःख सहनेके लिए सर्वथा असमर्थ हुँ, इस कारणसे ऐसा कहता हूँ। 

हिप्पणी --नीतिः तनी + वितन्‌ । अस्मदाश्रितानाम्‌ = अस्मात्‌ आश्चिताः 
तेषाम्‌ (द्विती यातत्पु०) । सोढुं सह तुमुन्‌ । असमर्थः न समर्थः (नन्‌-तत्यु०) \ 

यतः:->-धनानि जीवित्तञ्चेव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजत्‌ । 

र सञ्चिमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति ॥ ४४॥ 

अन्वयः---प्राज्ञः घनानि जीवितं च परार्थे एव उत्सृजेत्‌ । विनाशे नियते 
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व्याख्या--प्राज्ञः = बुद्धिमान्‌, धनानि = द्रव्याणि, जीवितं तस जीवने च 
परार्थे एव =अन्यारऽ्थे एव, परोपका रा$थंमेवति भावः, उत्सृजेत्‌ = त्यजेत्‌। 
यतः-विनाशे --मरणे, जन्मवत्‌ इति शेष: । नियते=निश्चिते, सति विद्यमाने, 
सन्निमित्तेन्=उत्तमकारणे, परोपकाररूप इति भावः । त्यागः = घनजी वितप- 
रित्याग:, वरं = किच्चित्प्रियमू, भवतीति शेषः । 
अनुवाद- बुद्धिमान्‌ पुरुष घन और अपने जीवनको भी दूसरेके लिए परि. 
त्याग करे. क्योंकि मृत्युके निश्चित होनेपर परोपकारः-रूप उत्तम का रणके लिए 
घन “और अपने जीवनका परित्याग कुछ प्रिय होता है । 
टिप्पणी प्राज्ञः =प्रज्ञ- अण्‌ । परार्थे =परस्य अर्थः. तस्मिन्‌ (प ०त०) 
“निमित्तात्कमंयोगे” इससे सप्तमी । उत्सृजेत्‌ उद्‌ + विधिलिङ्‌ । सन्नि- 
मित्ते - सच्च तन्निमित्तं, तस्मिन्‌ ( क० घा० ); पूर्वंपदके समान सक्षमी। 
त्यागः=त्यज्‌ + घमं । वरं=“देवाद्‌ वृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु, क्लीवे मनाक्‌- 
प्रिये ।' इत्यमरः छन्दः अनुष्टुप ॥ ४४॥ 
भयमपरश्चाऽसाबारणो हेतुः 
व्याख्या--अयमिति । भयम्‌ =एषः, वक्ष्यमाणस्वरूपः, अपर: | 
असाधारणः = असामान्यः, विशिष्ट इति भावः, हेतु:--का रणम्‌ । 
अनुवाद--यन दूसरा असाघरण कारण है । 
दिप्पणी--असाघारणः, न साधारणः ( ननू० ) । 
जातिद्रव्यबलानाञ्च साम्यमेषां मया सह । 
मत्मभुत्वफल ब्रूहि कदा कि तद्‌ भविष्यति ? ॥ ४५ ॥ 
अत्वय:--मया सह एषां जातिद्रव्यवलानां च साम्यं, मत्प्रभुत्वफल कदा 
कि भविष्यति ? तद्‌ बृहि । 
व्यास्या-मया=चित्रग्रीवेण, सह=समम्‌, एषाम्‌=अन्यकपोतानां, 
जातिद्रव्यबलानां च= जातिः=कपोतत्वं, द्रव्यं = पक्षादिरूपं, बलं = गगने 
उत्पतनरूपा शक्तिश्च, इत्येतेषां, साम्यं = समता, अस्तीति शेप: । एवं स्थिते 
सति, मल्ममुत्वफलं = मत्स्वा मित्वपरिणामः, कदा = कस्मिन्काले, कि च= कि- 
स्वरूप च भविष्यति, तद्‌=उत्तरं, ब्रूहि = कथय, नो भविष्यतीति भावः । 
क 4 (ह ) मेरे साथ इन अन्ये कबृतरोंका कपोतत्व जाति, 
शमे उड़नेकी शक्ति इन विषयोंकी समता (बराबरी) 


/ इस में क्या 
है र (थिति मेरे स्वामित्वका फल कब और वयाहोग्रा २ -अप्ठे. कहो । 
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ठिप्पणी--जातिद्रव्यवछानां = जातिश्च द्रव्यं च बलं च, तेषाम्‌ (दन्दः) । 
साम्यं = समस्य भाव. कम वा, सम = ष्यञ्‌ । मत््रभुत्वफलं = 
>-प्रभु ऊ त्व । मम प्रभुत्वस्‌ ( ष० त० 
=कि+दा । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ४५॥ 

अन्यन्च--विना वर्तेनमेवेते न त्यजन्ति सपास्तिकभ । 

तन्मे अ्ाणव्ययेनाऽपि जीवयेतान्‌ ममाशितान्‌ ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः--एते वर्तनं विना अम अन्तिकं न त्यजन्ति । तत्‌ प्राणव्ययेन अपिः 
मम आश्चितान्‌ एतान्‌ जीवय । 

व्याउया--एते=इमे कपोताः, वर्तनं विनां एव=जाविकां विना एव, 
मभ==चित्रग्रीवस्य, भन्तिकं = समीपं, न त्यजन्ति = न मुः्चन्ति । तत्‌ =तस्मा-- 
त्कारणात्‌, मे=मम, प्राणव्ययेन अपि--असुव्ययेन अपि, मुम = चित्रग्रीवस्य, 
आश्रितान्‌ == अनुजीविनः, एतान्‌ =कपोंतान्‌, जीवय = रक्ष, प्राक्‌ पाशबन्धन- 
च्छेदेन एतान्कपोतान्‌ रक्षेति भावः ! 

अनुवाद---ये कबूतर, जीविका विना ही मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हं ।! 
इसलिए मेरे प्राणके बदलेमें भी मेरे आश्रित इन कबूतरोंको बचाओ । 

टिव्पजी--वतेनं = वृत्‌ + ल्युट्‌। “आजीवो जीविका वार्ता वृत्तिवर्तनः 
जीवने ।” इत्यमरः । त्यजन्ति ==त्यज + लट्‌ + झिः। प्राणव्ययेन = प्राणानां 
व्ययः, तेन { प० त० )। जीवय=जीव+ णिच + लोट्‌+-सिप्‌। छन्दः. 
अनुष्टुप्‌ ॥ ४६ ॥ 

क्षि्च-सांसदुत्रपुरीषऽस्थियुरितेऽत्र कलेवरे । 
दिनइवरे विहायाऽऽस्थां यशः पालय सित्र ! सें ॥ ४७॥ 

अन्वयः--हे मित्र ! मांसमूत्रपुरीषाऽस्थिपूरिते विनइवरे अत्र कलेवरे. 
आस्थां विहाय मे यशः पाल्य । 

व्यास्या--हे मित्र= हे सखे !, मांसमूत्रपुरीषाऽस्थिपुरिते = पललग्रत्नाव- 
विष्ठास्थिपूर्णे, विनश्वरे--नाशशीले, अत्र= भर्मिन्‌, ममेति शेषः, कलेवरे = 
शरीरे, आस्थां=्-यत्नं, रक्षणस्येति शेषः । विहाय==त्यवत्वा, मे= मम, 
यशः = कीति ( स्वाश्रितरक्षणजनितामिति शेर्षः ), पालय = रक्ष । 

अनुबाद--हे मित्र ! मांस, मूत्र, मल और हड्डी इनसे पूर्ण और नाशशील- 
इस ( मेरे ) शरीरके रक्षणमें आस्थाको छोड़कर मेरे यशकी रक्षा करो) 

- दिठाप्री न मस चधुरील ऽकले दस्थि च 


प्रभोर्मावः अभुत्वं 
) । तस्य फलम्‌ ( ष० त०}। कदा: 
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मासमृत्रपुरीषा$स्थी नि(इन्दः),तः पूरितं,तस्मिन्‌ (तृ० त०) । क्वचित्‌ “पूरित” 

-इत्यत्र “निमिते” इति पाठस्तत्र रचिते इत्यर्थः । “कोकसं कुल्यमस्थि च" 

“इत्यमरः । विनश्वरे=विं+ नश न वरच्‌ । भआस्थाम्‌= “'आस्थानीयत्नयो- 

“रास्था” इत्यमरः । पालय =पाल+ लोट्‌ + सिप्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ४७ ॥ 
अपरञ्च पर्‍्थ--यदि नित्यमनित्येन निर्मलं मलवाहिना । 

यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धं भवेञ्नु किस्‌ ।। ४८॥ 

अन्वयः-अनित्येन मलवाहिना कायेन नित्यं निर्मलं यशो लभ्येत यदि, 
"तत्‌ कि लब्धं न मवेत्‌ नु? । - 
व्यास्था--अनित्येन = विनाशिना, मलवाहिना =पुरीषादिमलवहन शी लेन; 
-कायेन=शरीरेण, नित्यम्‌ =अविनाशि, निर्मलं=विशुद्धं, यशः =कीत्तिः, 
लम्येत्‌ यदि==प्राप्येत चेत्‌ तत्‌=तहि, कि=वस्तुं, लब्षं = प्राप्तं, न भवेत्‌ = 
न स्यात्‌, नु इति वितकं, सवं वस्तु प्राप्त स्यादिति भावः । 
अबुवाद--नाशवान्‌ और मलोंको धारण करनेवाले शरीरसे नित्य और 
निर्मल यश पाया जाय तो क्या नहीं पाया ? ( सब कुछ पाया ) । 

(टिप्पणी अनित्येन = न नित्यः अनित्यः, तेन ( नबृत० ) । मवा हिना 
मल वहतीति तच्छीलः तेन, मल + वह्‌+ णिनिः। यह पद “कायेन” इस _ 
'पदका विशेषण है। कायेन = “कायो देहः क्लीबपुंसोः” इत्यमरः । निर्मलं = 
"नितं मलं यस्मात्तत्‌ ( बहु० )। लम्येत=लभ + विधिलिङ। कर्मवाच्य 
अयोग है । छब्षं = छम + क्तः । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ४८॥ ` 

यतः-शरीरस्य गुणानाञ्च दुरमत्यन्तमन्तरस्‌ । 
शरीरं क्षणविध्वंसि, कल्पान्तस्थाथिनो गुणाः ॥ ४९ ॥ 
चाना च अत्यन्तं दरम्‌ अन्तरम्‌ शरीर क्षणविध्वंसि, 
व्याइ्या--शरी रस्य = देहस्य, गुणानां च=दथादाक्षिण्यादीनां च, अत्यन्तं = 
शृं हर - विप्रक्ृष्टमू, अन्तरं=भेदः। यश:-श रीरं = देहः, क्षणविध्वंसि == अल्प- 
कालनाशशील, परं गुणाश्च, कल्पान्तस्थायिनः =प्रलयाऽन्तस्थितिज्ञीलाः । 

आ अनुवाद-शरीर और गुण भादिबोंका बहुत दरका अन्तर (भेद) है, क्योंकि 

ष op ताला है परन्तु गुण प्रलयकाल पर्यन्त टिकनेवाछे हैं । 
ब उपपद० )। मर मा कर ल्त पन्छी क्षण + विन जवस 
मन्तीति तच्छीला: कल्पान्त "=कल्पस्य अन्तः (-ष० त०)। कल्पान्तं तिष्ठ- 

१ हिलि) (साद २)॥०छ व्याकुर्हुघू ४ ९॥ 
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इत्याकण्यं हिरण्यकः अहृष्टसना: पुलकितः सन्‌ अन्नवीतू--'साथु मित्र | 
साधु, अनेता%शितवात्सल्येन केलोक्यस्था$पि प्रभुत्व त्वयि मुज्यते ।' एबमुक्त्वा- 
हेन सर्वेषां कपोतानां बन्धनानि छिञ्चाचि ! 
आह-सखे चित्रग्नीव ! सर्जंथापत्र जालब 
अवज्ञा न कतेव्या । 

व्य़ाश्या--इत्याकर्ष्येति । इति = इत्थम्‌, आकर्ण्य--श्रुत्वा, हिरण्यकः, 
प्रहृष्टमनाः = प्रसन्नचित्तः, पुलकितः = रोमाञ्च युक्तः सन्‌ । अग्रवीत्‌= अवदत्‌, 
साधु==समी चीनं, मित्र=सखे, अनेन=एतेन, आश्रितवात्सल्येन = अनुजीवि- 
स्तिग्त्वेन, त्रैलोवेयस्य = त्रिभुवनस्य अपि, प्रभुत्वम्‌ = आधिपत्यं, त्वयि = 
भवति, युज्यते = युक्तं भवति । एवम्‌ = इत्थम्‌, उक्त्वा ==कथयित्वा, तेन= 
हिरण्यकेन, सर्वेषां = सकलानां, कपोतानां = पा रावतानां,वन्धनानि = जाला नि; . 
छिन्नानि = विदारितानि । ततः = अनन्तरं, हिरण्यकः = सूषकराजः सर्वान्‌ = 
कपोतान्‌, सादरम्‌ = आदरपूर्वकं, संपूज्य =समच्यं, आह = कथयति । सते 
हे मित्र !, चित्रग्रीव !, अत्र = अस्मिन्‌, जालबन्धनविधौ = पाश्षबन्धनविधाने,. 
सति विद्यमाने, दोषं = दूयणम्‌, आशङ्क च = शङ्कित्वा, आत्मनि = स्वस्मिन्‌ 
विषये, अवज्ञा = अनादरः, न कर्तव्या = नो विधेया । 

अमुचाद--ऐसा सुनकर हिरण्यकने प्रसन्नचित्त और रोमाश्वयुक्त होकर 
कहा- वाइ मित्र ! वाह ! इस प्रकार अपने आश्रितोंपर स्नेह करनेसे तीन 
लोकोंका भी स्वामित्व तुम्हारे विषयमें उचित है" ऐसा कहकर उसने सव 
कवूतरोंका बन्धन काट डाला । तब हिरण्यकने सब कबूतरोंको आदरके साथः 
सत्कार कर कहा----'भित्र चित्रग्रीव ! इस पाशबन्धनविधिमें दोषकी आशङ्का 
कर अपने विषयमै आपको सर्वथा तिरस्कार नहीं करना चाहिए । 

दिप्पणी--आकण्यै = आङ्‌ + कर्ण + वत्वा { ल्यप्‌ ) । प्रहृष्टमनाः >महृष्ट 
मतः यस्य सं: (बहु०) । पुलकितः==पुलकाः संजाताः अस्य । पुलक त इतच्‌ । 
आश्नितवात्सल्येन = आश्रितेषु वात्सल्यं, तेन (स्‌० त०)। त्रैलोक्यस्य--त्रिलोकी 
एव त्रैलोक्यं तस्य, त्रिलोकी --ष्यन्‌ । प्रभृत्वंस्ममोर्भावः, प्रभु त त्व । छिन्नानि 
<छिद्‌--क्त: । सादरम ्=भावरेण सहितं यथा तथा (तुल्ययोगवहु०) । क्रि० 
वि० । सपुज्य = सं + पूज + वत्वा (ल्यप्‌) । जालबन्धनविधौ = जालस्य बन्धनं 
१ ष० त० ) तस्य विधिः, तस्मिन्‌ ( ब त° ) आत्मनि ==विषथमें सप्तमी ४ 
कतंव्या = कर्तं योग्या, कुन-तव्यत्‌ + टापू ॥ 
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ततो हिरण्यकः सर्वान्‌ सादरं सम्पुज्यः 
न्यनविधौ सति दोषमाशङ्क्य आत्मनि 
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यतः--योऽधिकाद्‌ योजनशतःत पश्यतीहासिषं खगः । 

स एव प्राप्तकालस्तु पाशबन्धं न पश्यति ॥ ५० ॥ 
अन्बयः--यः खगः इह योजनशतात्‌ अधिकात्‌ आमिषं पश्यति, स एव 
प्कालस्तु पाशाबन्ध न पश्यति । 

i Fe खगः=पक्षी, ग्रधः श्येनो वा इति भावः, इह = अस्मिन्‌ 
-लोके, योजनशतात्‌==क्रोशचतुष्टयश्ततात्‌ अधिकात्‌ बहुदूराठू, आमिष॑ंप्मांस- 
-पिण्डं, पश्यति = विलोकयति, स एव--स पक्षी एव, प्राप्तकालस्तु-आासावित- 
:मरणस्तु, पाशवन्धं--जालबन्धनं, न पश्यति -- नो विलोकयति | ७ 
अनुवाद--जो पक्षी (गीघ वा वाज ) चार सौ कोसोंसे भी अधिक दूरीसे 
मांसपिण्डको देखता है, वही ( पक्षी ) मृत्युके निकट आनेपर पाशके वन्धनको 
भी नहीं देखता है । 
टिप्पणी--खग:-खे गच्छतीति, ख 4 गभ्‌ + डः । योजनशतात्‌=योजनानां 
'झतं, तस्मात्‌ (१० त° )। प्राप्तकालः = प्राप्तः कालः यस्य सः ( बहु° ) | 
पाशबन्ध = पाशस्य बन्धः, तम्‌ ( ष० त० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ५० ॥ 
-आपरः्च-—-शशिदिवाकरयोग्रंहपीडनं गजभुजद्धमृयोरपि बन्धनस्‌ । 
सतिमतानच विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति भे अतिः ॥५१॥ 
-अन्वयः-शशिदिवाकरयोः ग्रहपीडनं, गजभृजङ्गमयोः अपि बन्धनं, मतिमतां 
च दरिद्रतां विलोकय विधिः वलवान्‌ (इति) मे मतिः, अहो ! 
व्यास्या-शस्िदिवाकरयोः = चन्द्रसूर्ययोः, ग्रहपीडनं = राहुव्यथनम्‌, णज- 
भुजङ्गमयोः अपिञहस्तिसर्पयोः अपि, वन्धनं=नियन्त्रणं, मतिमतां च-बुद्धिमतां 
ब, दरिद्रतां = दीनतां, विलोक्य = दृष्टा, विधिः = भाग्यं,वलवा न =कषक्तिमान्‌, 
(इति=इत्थम्‌) मेन्=भम, मतिः = बुद्धिः, अस्तीति शेष: । अहो -- आश्चर्य । 
अनुवाद-चन्द्र और सूर्यको राहुसे पीडा, हाथी और सर्पको भी बन्धन 
भौर विद्वान्‌ जनोंकी भी दरिद्रताको देखकर भाग्य ही जबदेस्त हैं ऐसी बुद्धि 
होती है, स्वर्यं है । ~ 
दिप्पणी--शञ्षिदिवाकरयोः = शशी च दिवाकरश्च, तयोः (द्वन्द) । ग्रह- 
पीडतं=ग्रहेण पोडनयू ( तृ० त० )। पजशुजङ्गमयोः = गजश्च भुजङ्गमश्च 
तयोः ( इन्दः ) । मतिमतां == मति + मतुप्‌ । दरिद्रतां--दरिद्वस्थ भावो दारः 
उता, काम्‌) दरिद्र + तळू + टाप्‌ ! विलोवय = बिञ-लोक न करवा ( ल्यपू ) 


चळवान्‌ = बल-- मतुप्‌ । छन्दः दृतविछम्म्रित ॥ ५९ ॥ 
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बध्यन्ते लेयुणे लिलान्मत्स्याः 


क त समुद्राद 
दुर्नीतं किसिहऽस्ति ? कि सुचरितं ? कः त्थानलाभे गुणः ? 
कालो हि व्यसनप्रसारितकरो 


गृह्हाति दूरादपि ॥५२॥ 
अन्बयः--व्यौ मैकान्तविहा रिणो विहगाः अपि आपदं संप्राप्नुवन्ति । निपर्ण: 
पुणेः 


अगाधसलिलात्‌ समुद्रात्‌ अ मत्स्या वध्यन्ते । इह्‌ दुर्नीतं किम्‌ अस्ति? 
सुचरितं ( च ) किम्‌ अस्ति ? स्थानलाभे कः गुणः ? हि व्यसनप्रसारितकरः 


कालो दूरात्‌ अपि ग्रह्लाति । 

व्याख्या--व्योमैकान्तबिहारिणः = थाका्ैकाऽन्तविहारशालिनः, विहगा 
अपि==पक्षिणोऽपि, आपद = विपदं, संप्राप्नुवन्ति=आसादयस्ति । निपुण: = 
प्रवीणैः, धीवरेरिति शेषः । अगाधसलिलात्‌ = अतलस्पशजलात्‌, समुद्रात्‌ अपि 
=सागरात्‌ अपि, मत्स्याः =मीनाः बव्यन्ते=नह्यन्ते ! इह=अत्र संसारे, 
रीतं ==दुश्च रितं, किम्‌ अस्ति = किं वर्तते ? सुचरितं च=सच्चरित्रं च, किम्‌ 
अस्ति=कि वर्तते ?, स्थानलाभे=अवकाशप्राप्तौ, व्योमसमुद्रा दिदुर्गमा$वकाश- 
प्राप्तावपीति भावः, को गुणः==कि फलम्‌, अस्तीति शेषः । हिः= यतः, व्य- 
सनप्रसारितकरः= विपत्तिविस्ता रितहस्तः कालः भृत्युः, दूरात्‌ अपि=विप्र- 
प्रदेशात्‌ अपि, गृह्णाति = आकर्षति, व्यापादनाऽरथ॑मिति शेषः । 

अनुवाद--आकाशके एकान्तस्थलमें विहार करनेवाले पक्षी भी विपत्तिको 
प्राप्त करते हूँ । प्रवीण ( घीवर ) जनोसे अतलस्पशँ जलवाले समुद्रसे मी मछ- 
'छियाँ पकड़ी ( वा मारी ) जाती हैं। इस संसारमै सच्चरित्र क्या है? और 
ुश्चरित्र भी क्या है ? क्योंकि विपत्तिमें हाथ फैलानेवाला काल दूर स्थानसे 
भी पकड़ लेता है । 

टिप्पणी--व्योमैकान्तविहारिणः = व्योम्न एकान्तः ( प० त० ), तस्मिन्‌ 
बिहरन्तीति तच्छीलाः व्योमैकान्त + विञ-हृञ-णिनिः (उपपद ०), संप्राप्नुवन्ति 
=सं+प्र+-आप्‌‡-लट्‌ + झिः । अगाधसलिलात्‌ =अगा्घं सलिलं यस्मिन्‌, 
तस्मात्‌ (वहु०) । “अगाधमतलस्पशे ” इत्यम रः । वध्यन्ते = वन्ध ॐ ऊट्‌ + शः, 
वाच्य । दुर्नीतं =दुष्टं नीतम्‌ (गति०) सुचरितं = शोभनं चरितम्‌ (गति०) । 
स्थानलाभे = स्थानस्य लाभः, तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । व्यसनश्रसारितकरः म 
' भरितः करो येन सः ( बहु० ) । व्यसने प्रसारितकरः (स० त्त०)। hs 
| हसांश्चवः कराः” इत्यमरः । गृह्नाति = ग्रह + लटू + तिप्‌। अलङ्कारः अर्थान्त- 
[ स्यास, छन फार्कूचाक्क्रीकिता। रका Nanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ Er र द्दे 
७ * छरती एक इतीति । इति=इत्थं, प्रबोध्य = प्रबोधं कृत्वा, आतिथ्यम्‌ 3 
आागन्तुकसत्कारं, कृत्वा = विवाय, आलिङ्गय च = आश्लिष्य च, तेन = हिर 
। प्यकेन, संग्रेषित: = संत्र हितः, स्वस्थान इति शेषः । चित्रग्रीवः, सपरिवारः= 
! परिवारैः सहितः यथेष्टदेशान्‌ = अभीष्टदेशान्‌ । ययौ = जगाम । हिरण्यको 
ऽपि==भूषकराजोऽपि, स्वविवरम्‌ =आत्मविछ, प्रविष्टः = प्रविवेश ॥ 
अनुवाद--इसप्रकार समझाकर अतिथिसत्कार और आलिङ्गन कर उसपे 
विदा किया गया चित्रग्रीव अपने परिवारोंके साथ अपने अभीष्ट स्थानो 
गया । हिरण्यक भी अपने बिळमें घुसा ॥ 
टिप्पणी--प्रवोध्य--प्र + बुध्‌ + णिच्‌ + कत्वा ( ल्यप्‌ ) । आतिथ्यम्‌ = 
अतिथेर्मावः, तत्‌, अतिथि + ञ्य । आरिङ्गध = आङ्‌ + लिगि + वत्वा (ल्यप्‌) 
संप्रेषितः =सं + प्र + इषञ-णिच्‌ + क्तः । सपरिवारः=परिवारेः सहितः 
( तुल्ययोग-बहु० ) । यथेष्टदेशान्‌=इष्टम्‌ अनतिक्रम्य यथेष्टम्‌ ( अव्ययी० ) 
यथेष्टं ( यथा तथा ) देशाः, तान्‌ ( सुप्सुपा० ) । ययो या + लिटू+-तिप्‌, 
स्वविवरं=स्वस्य विवरं, तत्‌ (ष० त०) । प्रविष्टः = प्र + विश + क्तः ! 
यानि फानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च । 
पशय सुषिकमित्रेण कपोता मुक्तबन्धनाः॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--यानि कानि च शतानि मित्राणि कर्तव्यानि । भूषिकमित्रेण 
कपोता मुक्तवन्धनाः ( कृताः ), पश्य । 
व्यास्या-यानि कानि च=लघुनि महान्ति च, शतानि= बहुसं्यकाति, 
मित्राणि = सखायः, कतंव्या नि = विधेयानि । मूषिकमित्रेण = आखुसुहुदा, हिर 
प्यकेन सख्या इति भावः । कपोताः =चित्रग्रीवादिपारावताः, मुक्तबन्धनाः = 
त्यक्तपाशबन्धाः, कृता इति शेषः । पश्य = विलोकय, वाक्याऽर्थः कर्म । 
अनुवाद छोटे बड़े बहुतसे मित्रोंको बनाना चाहिए । चूहा मित्र हिरः 
ण्यकसे चित्रग्रीव आदि बहुतसे कडूतर पाशबन्धनसे मुक्त हो गये, देखो ! । 
टिप्पणी--शतानि = शत-शब्द यहाँपर अधिक अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । कतँ- 
व्यानि= छ + तव्यत्‌ । मूषिकमित्रेण= मूषिकश्च तन्मित्रं, तेन ( कर्मधा० ) । 
मुक्तबन्धनाः = मुक्त बन्धनं येषां ते (बहु) । छन्दः अनुष्टुपू ॥ ५३॥ 7 


भव लघुपतनकनामा काकः सवंवृत्तान्तदर्शी साश्चर्यम्‌ इदमाह-अहो हिरण्यक [| 
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हहाध्योष्सि, अतोऽहिनात त्वया सह मंत्री कर्तुमिच्छामि, अतस्त्वं मां मत्र्येणाऽनु- 
प्रहीतुमहेसि' एतच्छुत्वा हिरण्यकोऽपि विवरा$भ्यन्तरादाहू--'कस्त्वम ?' स रते 
हधुपतनकनामा वायसोऽहम्‌ । हिरण्यको विहस्याऽऽह~का त्वया सह मैत्री ? 

व्याख्या-अथेति । अथ = अनन्तरं, लघुपतनकनामा = रूघुपतनकार्यः,काकः 
=वायसः, स्ंवत्तान्तदर्शी=सकळव्यापा रद्रष्टा सन्‌ । साश्चयं म्‌=आश्चर्येपृ्वेकम्‌, 
इदं = वक्ष्यमाणं वाक्यम्‌,आह=कथयति । अहो = आश्चर्यम्‌ । हिरण्यक,इलाघ्यः 
==प्रशंसनीयः, असि= वतसे, त्वमिति शेष: । अतः = अस्मात्कारणात अहम्‌ 
क्षषि = लघुपतनकोऽपि, त्वया सह= भवता सह, मँत्रीं = सख्यं, कतूँ = विधातुम्‌, 
इच्छामिम-वाञ्छा मि, अतः=अस्मात्कारणात्‌, त्वं, मां, मैत्र्येण = सख्येन, अनुग्न- 
हीतुम = अनुग्रहं कर्तुम्‌, अहँसि = योग्योऽसि, एतत्‌ = इदं पूर्वोक्तं वचनं, श्रुत्वा 
==आकर्ष्य, हिरण्यकोऽपि = तदास्यमूषकोऽपि, विवराऽभ्यन्तरात्‌=विवरमध्य- 
परदेशात्‌, आह = कथयति-त्वं = भवान्‌ कः = कि-ना मघेयः, सः = लघुपतनकः 
ते आह, अहं, लघुपतनकना मा = लघुपतनकाख्य:, वायसः = काकः, अस्मीति 
शेषः । हिरण्यकः= मूषकः, विहस्य = हसित्वा, आह= कथयति। त्वया सह 
भवता समं,मैत्री = सख्यं, का=कीरशी, त्वया सह मम मैत्री नोचिता इति भावः । 

अनुवाद- तब लूघुपतनकनामक कोएने सब वृत्तान्तको देखकर आश्रर्थके 
साथ ऐसा कहा--अहो' हिरण्यक ! तुम प्रशंसाके पात्र हो, इस कारणसे.मैं भी 
तुम्हारे साथ मित्रता करनेकी इच्छा करता हूँ। इसलिए तुम मुझे मित्रतासे 
अनुगृहीत करनेके योग्य हों । यह सुनकर हिरण्यक भी बिळके भीतरसे कहता 
है-- तुम कौन हो ?” । वह ( कौवा ) कहता है-मैं लघुपतनक नामका 
कोवा हैँ । हिरण्यक हसकर कहता है--तुम्हारे-साथ कैसी मित्रता ? । 

टिप्पणी--सर्ववृत्तान्तदर्शी = सर्वश्राऽसौ वृत्तान्तः ( क० घा० ), “वार्ता 
प्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्तः स्यात्‌” इत्यमरः । वृत्तान्त शब्द पुलिङ्गमे हैँ । सर्वे- 
वृत्तान्तं पश्यती ति तच्छीलः, सर्ववृत्तान्त + इश्‌ + णिनिः (उपपद०)। साश्चर्यम्‌ 
=आाश्चेंण सहितं यथा तथा (दुल्ययोग-वहु०), क्रि वि० । मैत्र बु भित्रस्य 
भावो मैत्री, ताम्‌ । मित्र + ष्यञ्‌ + डीप्‌ । मेत्र्येण = भित्रस्य भावो मैत्र्यं, तेन, 
मित्र + ष्यन्‌। अनुग्रहीतम्‌ = अनु + ग्रह + तुमुन्‌ । विवराऽभ्यन्तरात्‌ = विवरस्य 
अभ्यन्तरं, तस्मात्‌ ( ष० त० )। वायसः= वयस + अणू, स्वाज्य- ( प्रक्ृतिके 
रयं ) में अण्‌ । विहस्य = वि + हस्‌ त-बत्वा ( ल्यप्‌ )। 
< यतः--यद्‌ बेन युज्यते लोके बुधस्तत्‌ तेन योजयेत्‌ । ` 

अहमश्चं, भवान्‌ भोक्ता, कथं प्रीतिर्भविष्यति ॥ ५० ६ 
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अन्वयः--लोके यत्‌ येन युज्यते बुधः तत्‌ तेन थोजयेत्‌ । अहम्‌ अङ्ग 
अवान्‌ भोक्ता ( अतः ) प्रीतिः कथं भविष्यति ? । 
ब्यास्या--छोके = संसारे, यत्‌==वस्तु, येन = वस्तुना, युज्यते = युक्त 
भवति, तद्‌==वस्तु, तेन = वस्तुना, योजयेत्‌ = मेलयेत्‌ । परम्‌ अहं = मूषकः 
अन्नं =भवतो भक्ष्यं वस्तु, भवान्‌ = काकः, भोक्ता = भक्षकः, अतः, प्रीतिः= 
मैत्री:, कथं ==केन प्रकारेण, भविष्यति = संपत्स्यते, आवयो रिति शेषः । 
अनुवाद--छोकमें जो वस्तु जिस वस्तुके साथ योजनाके लिए उचित है, 
बिद्ठान्‌ उस वस्तुके साथ योजना करे ( मिलावे ), परन्तु मैं ( चूहा ) आपका 
अन्न ( भक्ष्य-पदार्थ ) हुँ और आप भोक्ता ( भक्षक ) हैं इस कारणसे हम 
दोनोंमें प्रीति ( मैत्री ) कंसे होगी ? । 
टिप्पणी -योजयेत्‌ =युज + णिच्‌ + विधिलिङ्‌ । मोक्ता = भुनक्तीति, 
भुज्‌ ‡-तृच्‌ । प्रीतिः=प्रीन्‌ + क्तिन्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ५४॥ 
अपरश्च--भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिविपत्तः कारणं मतम्‌ । 
शृगालात्‌ पाशवद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः-भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिः विपत्तेः कारणं मतम्‌ । श्रगालात्‌ पाश- 
चद्धः असों मृगः काकेन रक्षितः । 
व्यास्या-भक्ष्यमक्षकयोः = भोज्यभोजकयोः, प्रीतिः = मैत्री, विपत्तेः = 
आपत्तेः, का रणं = हेतुः, मतम्‌ = अभिमतम्‌ । अत्रा$्थे दृष्टान्तमाह--श्यु गाला- 
दिति । शृगालात्‌ = जम्बुकात्‌, पाशबद्ध; =: जालबद्धः, असौ ==अयं, मृगः = 
हरिणः, काकेन = वायसेन, रक्षितः = त्रातः, पाशादुन्मोचित इति भावः । 
__ भेनुवाद--भक्ष्य और भक्षककी मैत्री, विपत्तिकी कारण मानी गयी है। 
जैसे की स्यारसे पाशमें फंसाया गया वह मृग कौआसे बचाया गया । 
टिप्पणी--मक्ष्यमक्षकयोः = भक्ष्यश्च भक्षकश्च; तयोः (इन्दः) । विपत्तेः = 
वि + पद्‌ + क्तित्‌ । मतं = मन्‌ + क्तः । शृगालात्‌ = हेतुमें पञ्चमी । पाशबद्धः 
=पाश्चे वद्ध: ( स० त० ) । रक्षितः = रक्ष + क्तः । छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ ५५॥ 
वायसोऽब्रवीत्‌ ---कथमेतत्‌ ? हिरण्यकः कंथयति-- 
` व्याख्या--वायस इति । वायसः=काकः, अब्रवीत्‌ = अवदत्‌ । एतत्‌ = 
कथं = केन प्रकारेण, हिरण्यकः, कथयति = ब्रूते । 
अनुवाद--कोआने कहा ¬ यहा केसे ?'' हिरण्यक कहता है-— 
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अस्ति मगवदेशे चम्पकवती नाल अरण्यानी । तस्यां चिरात्‌ महता स्नेहेन 
मृगकाको निवसतः । स च शुगः स्वेच्छया भ्राम्यन्‌ हृष्टपुष्टाङ्गः केनचित्‌ *रभा- 
ेनाऽवलोकितः । तं दुष्ट्वा शपृगालोऽचिन्तयत--“आः ! कथमतन्मांस सुललितं 
भक्षयामि ? भवतु' विश्वास तावदुत्पादयामि” इत्यालोच्य उपसृत्याऽन्नवीत्‌-- 
गनित्र ! कुशल ते ?' सृभेणोक्तम्‌--'कस्त्वस्‌ ?' स बरते---क्ुव्रबुद्धितामा जम्बुः 
कोऽहम्‌। अत्राऽरण्ये बन्धुहीनो शतवत्‌ एकाकी निवसामि, इदानों त्वां मित्रला- 
साद्य पुनः सबन्धुर्जीबलोकं प्रविष्टोऽस्मि, अधुचा तवाऽनुचरेण नया सर्वथा भवि- 
तव्यमिति’ । पृयेणोक्तस्‌--'एवमस्तु' । 

व्याख्या--अस्तीति । मगप्रदेशे = मगवाख्यजनपदे, चम्पकवती नाम=नाम्ना 
चम्पकवतीति, अरण्यानी = महत्‌ अरण्यम्‌, अस्ति == वर्तेते । तस्याम्‌ = चम्पक- 
वत्यां, चिरात्‌ = बहुकालात्‌, महता = दृढेन, स्नेहेन = प्रेम्णा, मृगकाकौ = हरि- 
णवायसौ, निवसतः==निवासं कुरुतः (स्म) स च, मृगः = हरिणः, स्वेच्छया 
=निजवाञ्छया, भ्राम्यन्‌ = श्रमणं कुर्वन्‌, हृष्टपुष्टा ङ्गः = पुछकितोपचिताऽ- 
चयवः (सन्‌), केनचित्‌, श्णालेन = जम्बुकेन, अवलोकितः = दुष्टः । शृगालः 
=जम्बुकः, तं = हरिणं, दृष्ट्वा = क्लोक्य, अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌ ।. 
आः=-पीडाऽस्ति, सुललितम्‌ = अतिसुन्दरम्‌, एतन्मांसं = हरिणपललं, कथं 
केने प्रकारेण, भक्षयामि = खादामि, भवतु=अस्तु, तावत्‌ = प्राक्‌, विश्वास: 
विस्नम्भम्‌, उत्पादयामि जनयामि, इति= एवम्‌, आलोच्य=विचार्य, उप- 
सृत्य= निकटं गत्वा, अव्रवीत्‌ =भकथयत्‌, मित्र==हे सखे !, ते = तव, कुशलं 
= कल्याणम्‌, अस्ति किमिति शेषः । मृगेण = हरिणेन, उक्तं = कथितम्‌ । त्वं 
= प्रश्‍नकर्ता, कः = किःनामकः, असीति शेषः । सः==म्टृगालः, ब्रूतेसकथयति । 
अहं, क्षुद्रबुद्धिनामा = क्षुप्रबुद्धितामकः । शगालः = जम्बुकः, अस्मीति शेषः । 
अत्र=अस्मिन्‌, अरण्ये = वने, बन्धुहीनः=बान्धवरहितः, अत एव मृतवत्‌ = 
प्राप्तमृत्युवत्‌, एकाकी = एककः, असहाय इति भावः । निवसामि =निवासं 
करोमि | इदानीम्‌ =अधुना, त्वां = भवन्तं, मित्रं =सुहृदम्‌, आसाय-प्राप्य, 
पुनः= भूयः, सबन्धुः = वान्धवसहितः सन्‌, जीवलोकं =संसा रं, प्रविष्ट: = 
कृतप्रवेश:, अस्मि=विद्ये, अधुना =सम्प्रति, मया =भ्टगालेन, सवथा = सर्व- 
प्रकारेण, तव=्=भवतः । अनुचरेण = अनुगतेन, भवितव्यं ==भवनीयम्‌, इति । 
डुगेण = हरिणेन, उक्तं = कथितम्‌ । एवम्‌ = इत्थमेव, अस्तु=भवतु। ` ) 

अनुवाद--मगध देशमै चम्पकवती नामका बड़ा जङ्गल है। उसमें बहुत 
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कालते बड़े प्रेमके सेथि तुंग आर कौ निवे कीरति अर गहर पुष्ट अडवा? 
अपनी इच्छासे घूमते हुए उस मृगको स्यारने देखा । उसे देखकर यास 
सोचा--“किस प्रकारसे मनोहर इसके मांसको खा जाऊं--अच्छा, पहले इसको 
विशवास कराता हूँ”, ऐसा विचार करके उसके पास जाकर उसने कहा 
“मित्र ! आप कुशल: हैं ?” मृगने कहा--“तुम कौन हो ?” उसने कहा-_ 
“मै कषुद्रबुद्धिनामका स्यार हुँ । इस जङ्गलमें किसी बन्धुके न रहनेसे मरे हुएके 
समान होकर अकेले ही रहता हूँ, इस समय आप ऐसे मित्रको पाकर फिर 
बन्धुयुक्त होकर जीवलोकमें प्रवेश किया हूँ | , इस समय मुझे सर्वथा आपका 
अनुचर होना चाहिए” । मृगने कहा--“ऐसा ही हो” । 
टिप्पणी--अरण्यानी = महत्‌ अरण्यम्‌, अरण्य+ आनुक्‌ + डीष्‌ । 
“महारण्यमरण्यानी” इत्यमरः । मृणकाकौ = मृंगरच काकश्च ( इन्द्रः )। 
स्वेच्छया = स्थस्य इच्छा स्वेच्छा, तया ( ष० त० )। भ्राम्यन्‌ = श्राम्यतीति 
भ्रम+श्यन्‌ +लट ( शतृ )। हुष्टपुष्टाऽङ्गः= हृष्टानि पुष्टानि अङ्गानि 
मस्यः सः ( बहु० ) । अवलोकितः= अव + लोक -|-क्त: । एतन्मांसं = एतस्य 
मांस, तत्‌ ( ष० त० )। मक्षयामि+ णिच्‌ + लट्‌ + मिप्‌ । उत्पादयामि = 
उद्‌ + पद्‌ + णिच्‌ + लट्‌ + मिप्‌ । उपसृत्य = उप + सृ + बत्वा (ल्यप्‌) । रुद्र 
बुद्धिनामा--शुदबुद्धि: नाम यस्य सः ( बहु० )। बन्धुना हीनः ( तृ० त० )। 
ह = मृतेन तुल्यं, मृत + वतिः । आसाद्य=आङ्‌ + सद्‌ + णिच्‌ + वत्वा 
(वयर) । सवन्छुः=बन्धुना सहितः ( तुल्ययोगबहु० )। जीवलोकं = जीवानां 
लोकः, तम्‌ ( ष० त० = अनु र 
i प अ तरण = अनुचरतीति अनुचरः, तेन, अनु + चर 
„ पेतः पश्चादस्तञ्गते सवितरि भगवति मरीचिमालिनि तौ मृगस्य वासभूमि 
गता । तत्र चम्पकवृक्षशालायां सुबुद्धिनामा काको मृगस्य चिरसित्रं निवसति, तौ 
इना काकोऽवदत्‌ ससे चित्राङ्गः ! कोऽयं द्वितीय: ?” म्रुगो बूते--'जम्बुकोध्य- 


सरमत्सख्यमिच्छश्चागतः' । काको ब्रते---(£ 
गतः ब्रते--- मित्र ! न्तुन मैत्री 
युक्ता, त भद्रमाचरितम्‌’ । [ ! अकस्मादागन्तुना सह मैत्री न 


छ डिक ति तत: = तस्मात्‌ पश्चात्‌ =अनन्तरं, भगवति य्य ऐइवर्य- 
ह कु चमाछिनि = किरणपडिक्तयुक्त, सवितरि=ूर्ये, अस्तम्‌ = अस्तप- 
मुं, द्र जो; मृगस्य = हरिणस्य वासभूमि = निवास- 
5 ला == लस्कर 

हृ 2 शत्र = प्राचीनः सखा, सुबुद्धिनामा = सुबुद्धिनामकः, 
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हकःतवायसः, निवसति=निवासं करोति। तौ-- 
विलोक्य, काकः-- वायसः, सुबुद्धिता मक इति माव: । 
पवे मित्र !, चित्राङ्ग tn = एषः, द्वितीयः=अपरः, कः, मृगः = हरिणः 
ते = कथयति । अयम्‌ = ए , जम्बुकः = गालः, अस्मत्सस्यं == मस्मैत्री मू, 
इच्छन्‌ = वाञ्छन्‌, आगतः =आयातः, अस्तीति शेषः । काकः = वायसः, व्रते 
=कथयति, मित्र>हे सखे !, अकस्मात्‌ =सहसा, भागन्तुना=अतिथिना, 
सहन्टसमं, मैत्री = सख्य, न युक्ता जन उचिता, तत्‌==तस्मात्कारणात्‌, भद्रं 
= कल्याणं, न आचरितं =न अनुष्टितम्‌ । 
अनुवाद--उसके अनन्तर किरणमाली भगवान्‌ सूर्यके अस्तपर्वतको जाने- 
पर मृग और स्यार भृगके वासस्थानमें गये । वहाँपर चम्पक वृक्षकी शाखा 
(झल)पर मृगका पुराना मित्र सुबुद्धि नामक कौआ रहता है। उन दोनोंको 
देखकर कौआने कहा-- मित्र चित्राङ्ग ! यह दूसरा कौन है?” मृग कहता 
है--धह स्यार मेरी मित्रताकी इच्छा करता हुआ आया हुआ है? । कौआ. 
कहता है मित्र ! अकस्मात्‌ आये हुए अतिथिके साथ मित्रता अच्छी नहीं, 
इस कारण तुमने अच्छा नहीं किया । 
टिप्पणी-सवितरि= पुङ्‌ + तृच्‌ + डि । मरीचिमालिनि= मरीचीनां 
मराला (पर त०)। सा अस्याऽस्तीति मरीचिमाली, तस्मिन्‌, मरीचिमाला-- 
इति: । वासभूमि = वासस्य भूमिः, ताम्‌ (ष० त०)। चम्पकवृक्षशाखायां = 
चमपकश्राऽसौ वृक्षः (क० धा०), तस्य शाखा, तस्याम्‌ (ष० त० )। सुबुद्धि- 
ग़ामाउ-युवुद्धि: नाम यस्य सः (बहु७) । द्वितीय: उ द्वयोः पुरणः, द्वि + तीय: । 
बस्मत्सख्यम्‌ु--अस्माक॑ सख्यं तत्‌ ( ष० त०) । इच्छन्‌ = इष्‌ + लट्‌ (शतू) | 
बराचरितम्‌= आङ्‌ + चर + क्तः ॥ ५५ ॥ 
तथा चोक्तम्‌--अङ्ञातकुलशोलस्य वासो देवो न कस्यचित्‌ । 
मार्जारस्य हि दोषेण हतो गृध्रो जरद्गवः ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः-अज्ञातकुलश्ीलस्य कस्यचित्‌ वासो न देयः, हि मार्जारस्य दोषेण 
जरद्गवो गृध्रो हतः । 
ब्याख्या--अज्ञातकुलशी लस्य = अविदितवंश्स्वभा वस्य, कस्यचित्‌=जनस्य, 
क्त इति शेपः,वासः = निवासः,न देयः = नो दातव्यः, हि= यस्मात्‌ कारणात्‌, 
गर्जारस्य = विडालस्य, अज्ञातकुलशीलस्येति शेषः । दोषेण= ह 
' हना, जरद्गवः ==जरदूगवनामकः, गृध्रः =दाक्षाय्यः। हतः = ज्याया तः ही 
` अगुवादर मिसर कुकर शीला (कलमाकत, तिवरे ही दै 


मृगश्ग्गालो, इषट्रा= 
अवदत्‌ -भब्रवीत्‌ । 


® 
| 


५ 
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वैसे किसीको भी निवास नहीं देना चाहिए, क्योंकि अज्ञातकुलशील किक 
ब्रिलावके दोषसे जरद्गव नामक गीघ मारा गया । 
डिप्पणी-न ज्ञाते अञ्ञाते (ननूत०) । कुलं च शील च कुछशीले (द्र) 
अज्ञाते कुलशीले यस्य सः, तस्य ( बहु° ) यहाँपर चतुर्थीके अर्थमे फ 
हुई है । वासः=वस+ घन्‌ । देयः==दा+ यत्‌ । हत: हन्‌ + क्तः । अरु, 
ङ्कारः अर्थान्तरन्यासः, छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ५६ ॥ 
तौ आहतुः--'कथमेतत्‌ ?' काकः-क्थयति ! 
व्यार्या--ताविति । तौ = मृगश्गालौ, आहतुः = कथयतः, एतत्‌ = 
वृत्तमिति शेष: । कथं =केन प्रकारेण । 
अनुबाद--तब मृग और स्यारने कहा---यह कैसे ? तव कौआ कहता है) 
गुध्रसार्जारकथा 
अस्ति भागीरथीतीरे गृध्रकूटनाम्नि पवते महान्‌ पर्कटीवुक्षः । तस्य कोररे| 
देवदुविपाकात्‌ गलितनखनयनो जरद्गवनामा गृध्ःप्रतिवसति। अथ कृपया तज्जी- 
बनाय तद्वृक्षवासिनः पक्षिणः स्वाऽहारात्‌ किच्चित्‌ किस्चिदुद्धृत्य तस्मै ददति, 
तेनाऽसौ जीवति, तेषां शावकरक्षां च करोति । अथ कदाचित्‌ दी्घकर्णनामा 
भर्ज्जारः पक्षिशावकान्‌ भक्षयितुं तत्राऽऽगतः । ततस्तमायान्तं दृष्ट्वा पक्षिशाव-| 
कं्यात्ते: कोलाहल: कृत: । तच्छुत्वा जरद्गवेन उक्तम्‌-“कोऽयसायाति ?” 
दीर्घकर्णो गृध्रमवलोक्य समयमाह-'हा ! हतोऽस्मि” यतोऽयं मां व्यापादयिष्यति। 
_ ्यास्या-अस्तीति। भागी रथीती रे-ग ङ्गातदे, गर धरकूटना म्नि=गृध्रकूटनामके, 
पर्वते शैछे, महाभ्‌=विज्ञालः, परकटीवृक्षःन्=प्लक्षतरः, तस्य = पर्कटी वक्षस 
कोटरे = निष्कुहे, दैवदुविपाकातू = भाग्यदुष्परिणामात्‌, ध लितनखनयनः = त 
नखरनेत्र:, जरद्गवनामा=्जरद्गवनामकः, गृध्रः =दाक्षाय्यः,प्रतिवसतिःतिवः 
सति । अथ-अनन्तरं, कृपया = करणया, तज्जीवनाय = जरद्शवप्राणघा रणाय, 
र तद्रक्षवासिन: नतत्तरनिवासिन:, पक्षिणः = विहङ्गा:,स्वाहारात्‌ = आत्मखाद्य- 
पदार्थात्‌, किञ्चित्‌ किचिद्-अल्पमत्पम्‌, उद्धृत्य-निष्कास्य, तस्मैजरद्गवाय, 
ददति=वितरन्ति, तैनज्यदार्थेत, असौ=णरद्गवः । जीवतिस्प्राणिति । तेषां= 
a य च= शिशुत्राणं च, करोति= विदधाति । अथः्=अनन्तरं 
चिप = जाघु चितु । दीर्घकर्णेनामा = दीर्षकर्णनामकः, मार्जारः == विडल 
पक्षिशावकान्‌ = विहङ्गमशियान्‌, मक्षयितु=सादितु, तत्र =तसिमिन्‌ स्थाने 


भागतः - मायातः । ततः-्मार्जा न्तर, त मुठ 
CC-0.In Public Domain PM RN UE हमक यान्तम 
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आगच्छन्तँ। दृष्ट्वा-विलोत्य, ६7 वीति डितः, पक्षिशावकैः = विहङ्गमः 
(087 CL Ul पल =विहितः । तत्‌ = कोलाहलनिकुरम्बं, 
रत्वा = आकर्ण्ये, जरद्गवेन = तदाख्यग धरेण, उक्त = कथितम्‌, अयम्‌=एषः, 
क; जनः, आयातिऱ्आगच्छति । दीर्घकर्ण: = तदास्यो बिडालः, गृप्न+जरदू- 
गवम्‌ अवलोक्य = दृटा; सभयं==भीतिपूर्वंकम्‌, आह= कथयति, स्वमनसीति 
शषेष:। हा = अहह !, हृतः = व्याप्रादित: , अस्मि > भवामि, यतः-यस्मात्कारं- 
गत अयंच्च्ग्रधः, माँ = दीर्घकर्ण, व्यापादयिष्यति--हनिष्यति । 

` अनवाद-गक्काके तटमें ग्ध्रकुट नामके पवंतमें बड़ा-सा पाकड़का पेड़ है । 
उसके कोटरमैं भा ग्यके दुष्परिणामसे नाखूनों और नेत्रोंसे रहित जरद्गव नामका 
गीघ निवास करता है ॥ अनन्तर करुणासे उसके जीवनके लिए उस पेड़में रहने- 
वाळे पक्षिगण अपने आहारसे कुछ-कुछ निकालकर उसको देते हैं, इस कारणसे 
वह जीता है और उन पक्षियोंके वच्चोंकी रक्षा भो करता है। तत्र किसी समय 
दर्धकर्णं नामक विलाव पक्षियोंके वच्चोंको खानेके लिए वहाँ आ गया। तब 
आये हुए उस बिलावको देखकर भयसे पीडित पक्षियोके बच्चोने कोलाहल 
किया । वह सुनकर जरदुगवने कहा- यह कोन आ रहा है?” । दी्घकर्णने 
गीघकों देखकर भयपूर्वक ( मनमें ) कहा-हाय ! मैं मारा गया है, क्योंकि यह 
(गीघ ) मुझे मार डाळेभा । 

हिप्पणी--भागी रथी तीरे = भा गीरब्यास्तीरं तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । गृध्रः 

कुटनाम्निः=शृध्रकूटो नाम यस्य स गृध्रकूटनामा, तम्मिन्‌ (बहु०) । शिप वृक्षः 
पकंटी चाऽसौ वृक्षः ( क० घा० }। वापा त तस्मात्‌ 
(ष० त० ) । गलितनखनयनः = नखाश्च नयने च नखनयन, ( नह क 
होनेसे समाहारद्रन्द ) गलितं नखनथनं यस्य सः ( बहु? ) । जरद्‌ त्र या 
जरद्गवो नाम यस्य सः ( वहु० ) । कृपया = कृपा दयाऽनुकम्पा स आ 
शोप” इत्यमरः, तज्जीवनाय = तस्य जीवनं, तस्मै ( ष० त? )। तद्वृ 


तच्छोला:, 

वासिनः=स चाऽसौ वृक्षस्तद्वृक्षः (क ° | प हर । 
ऱ्य : = पक्षिणः = 

तदवृक्ष + वस्‌ + णिनिः ( उपपद० ) । प =उद्‌ नृ + वत्वा 


त्य 
स्वाहारात्‌ =स्वस्य आहारः, तस्मात्‌ ( ष० त° ) उदुपृत् हि जो 
*(ल्यपू ) तस्मै = सम्प्रदानमें चतुर्थी | ददतिस्दा त 5 


> को डिम्भः प्रधुकः शावकः 
=शावकानां रक्षा, ताम्‌ (० त°)! ण र (ता क 
शिशु; |!!0इत्यमार?०॥॥दोष्कर्धनामपरमारी गक एप vidyalaya Collection. 
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“'ओतुबिडालो मार्जारो वृषदंशक आखुभुक्‌ ।'” इत्यमरः । पक्षिशावकान्‌ =पक्षिणां 
शावकाः, तान्‌ ( ष० त० ) । भक्षयितुं=भक्ष + णिच्‌ + तुमुन्‌ । आगतः=आइङ्‌ 
+गम्‌ +क्तः। आयान्तम्‌=भायातीति आयान्‌, तम्‌ भा + या + लट्‌ (शतू) | 
भयार्तः = भयात्‌ आर्ताः, तैः ( ष० त० )। अवलोकय = अव + लोक + वत्वा 
( ल्यप्‌ ) । सभयं = भयेन सहितं यथा तथा ( तुल्ययोग-बहु० ), यह क्रिया- 
विशेषण है । व्यापादयिष्यति = वि + आङ्‌ + पद्‌ + णिच्‌ + लृट्‌ + तिपू ॥ 
अथवा--तावद्‌ मयस्य भेतव्यं याव-दूयमनागतम्‌ । 
आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्‌ यथोचितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः--यावत्‌ भयम्‌ अनागतं, तावत्‌ भयस्य भेतव्यम्‌ । तु भयम्‌ आगतं 
वीक्ष्य नरो यथोचितं कुर्यात्‌ । 
व्यास्या---यावत्‌ = यत्कालपयंन्तं, भयं = साध्वसम्‌, अनागतम्‌ = भना- 
वातम्‌ अस्तीति शेषः, तावत्‌ = तत्कालपर्यन्तं, भयस्य = भयात्‌, पश्चमीके अर्थ॑में 
षष्ठी हुई है, अथवा भयस्य विषय इति शेषः, भेतव्यं = भयं कतंव्यम्‌ । तुर 
परन्तु, भयं=साध्वसम्‌, आगतम्‌ = आयातं, वीक्ष्य = स्ट्रा, नरः = जनः, यथो- 
चितं = यथायोग्यं, भयनिवारणार्थमिति शेष: । कुर्यात्‌ = विदधीत । 
अनुवाद जवतक भय नहीं आया हैं तवतक उससे डरना चाहिए, परन्तु 
भयको आया हुआ देखकर पुरुष उसको हटानेके लिए उचित कार्य करे । 
टिष्पणी--यावत्‌, तावत्‌ = “यावत्तावच्च साकस्येऽवधौ मानेऽवधारणे ।”” 
इत्यमरः । अनागतं्=न आगतम्‌ ( नन्‌० )। भेतव्यं =भेतुं योग्यम्‌ भी + 
तव्यत्‌ । वीक्ष्य = वि + ईक्ष +-क्त्वा (ल्यप्‌) यथो चितम्‌ = उचितमृ=अनतिक्रम्य 
(अव्ययीभाव०) । कुर्यात्‌-क्कऋ-विघिलिङ्‌ + तिप्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ५७॥ 
अधुनाऽतिसन्निघाने पलायितुमक्षमः । तद्यथा भवितव्यं तथा भवतु, तावद्‌ 
विश्वसमुत्पााऽस्य समीपमुपगच्छामि, इत्यालोच्य तमुफ्सृत्याब्रवीत-'आयं त्वाम्‌ 
आभिवस्वे । गृध्रोऽवदत्‌-'कस्त्वम्‌ ?” सोऽवनत्‌-“मार्जरोऽहम्‌' । गृध्रो ब्रृते- 
हरम्‌ अपसर, नो चेद्‌ हन्तव्योऽसि मया’ । मार्जारोऽवदत्‌-' 'भूयतां महचनस, 
ततो यद्यहं वध्यस्तदा हन्तव्यः ।” 
व्याल्या- अधुनेति । अ्ुना=इदानीम्‌, अतिसन्निघाने = अतिसमीपे, गृध्रः 
स्थेति शेषः, पलायितुं = पलायनं कर्तुम्‌, अक्षमः=अमसर्थः, अस्मीति शेषः |. 


तव नात यथा = येन प्रकारेण, भवितव्यं = भवनीयं, तथा = तेन 
मका (वत अस्त, एकतानता, तिर निलाएबनु? प्र जन- 
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| अस्य = गृध्रस्य, समीपं =निकटम्‌, उपगच्छामि =उपयामि, इति = 
वम्‌ आलोच्य == विचायं, त = जरद्गवम्‌, उपमृत्य=उपगम्य, अब्रवीत्‌ =अव- 
इत्‌ । आर्ये = पूज्य !, त्वां = भवन्तम्‌, अभिवन्दे=अभिवादयामि । ग्रध्रः= 
दाक्षाय्यः, अवदत्‌ =अब्रवीत्‌, त्वं = भवान्‌, कः ==रकिजातीयः। सः=बिडालः ! 
बवदतु=अब्रवीतू । अहं, मार्जारः=विडाळः, अस्मीति शेष: । गुध्रः=दाक्षाय्यः, 
ृते=वदति, दूरं = विप्रक्षप्ट प्रदेशम्‌, अपसर = अपगच्छ, नो चेत्‌=न अपसरसि 
गदि, मया=ग्रध्रेण, हन्तव्यः = व्यापादनीयः, असि-मवसि । मार्जारः=विडालः, 
अवदत्‌-अब्वी तू, मद्वचनं = मढचः, श्रूयता म्‌=आक््येता म्‌, ततः = अनन्तरम्‌ । 
अहु=बिडालः, वध्यो यदि = हन्तव्यश्चै तू, तदा = तहि, हन्तव्यः = व्यापादनीयः। 
अनुवाद--''इस समय ज्यादा निकट होनेसे मैं भाग भी नहीं सकता हूँ । 
इसलिए जैसा होता है वैसा हो। पहले विश्वास उत्पन्न करके इसके समीप 
जाता हूँ /” ऐसा विचार कर उसने उस ( गीध ) के पास जाकर कहा---- 
“पुजनीय ! मैं आपको अभिवादन करता हूं । गीधने कहा---तू कौन है?” 
उसने कहा----मैं विलाव हूँ । गीध कहता है--- दूर हट, नहीं तो तू मुझसे 
आरा जायगा” | बिळावने कहा---- मिरा वचन सुनिप्रे, तब मैं मारनेके लिए 
योग्य हं तो मार डाछिए ॥ 

टिप्पणी--अतिसन्निधाने=अत्यन्तं सन्निधानं, तस्मिन्‌ (गति०) । पला- 
यितुं= परा + अय + तुमुन्‌ । अक्षमः==न क्षमः ( नज-तत्पु० )। उत्पाद्य= 
उद्‌ + पद्‌ + णिच्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । अपसर=अप ॐ सृ + लोट्‌ + सिप्‌ । 
हन्तव्यः = हन्‌ + तव्यत्‌ । श्रूयतां = श्रु+ लोटू +त, कर्मवाच्य प्रयोग है। 
इ्न्तव्यः = हन्‌ + तव्यत्‌ ॥ 

यतः--जातिमात्रेण कि कश्चिद्‌ वध्यते पुज्यते कवित्‌ ? 
व्यवहारं परिज्ञाय वध्यः पुज्योऽयवा भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अस्वयः--वचित्‌ कश्चित्‌ जातिमात्रेण बध्यते पूज्यते किम्‌ ? व्यवहारं 
परिज्ञाय वध्यः अथवा पूज्यो भवेत्‌ । 

व्याख्या--क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, कश्चित्‌ = जनः, जातिमात्रेण = केवलं 
| चाण्डाळत्वेन ब्राह्मणत्वेन वा, वध्यते = हन्यते, पूज्यते = अच्यत, किम्‌, व्यव- 
| हारम्‌ = आचारम्‌, अधमम्‌ उत्तमं वेति शेषः, परिज्ञाय = ज्ञात्वा, वध्यः = 
| हन्तव्यः, अथवा = यद्वा, पूज्यः = पूजनीयः, भवेत्‌ = स्यात्‌ १ 
| अनुवहः शिवाचा जा शिव के: काउप॒ क) साता है 
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अथवा पूजा जाता है? आचरणको देखकर पुरुष मारनेकेलिए अथवा पूजा 
करने के लिए योग्य होता है । 

टिप्पणी--जा तिमात्रेण = जातिरेव जातिमात्रं, तेन ( रूपकसमास:)। 
व्यवहारं = वि + अव = हृन्‌ + घञ्‌ । परिज्ञाय = परि-+-ज्ञा + कत्वा ( ह्यप्‌ ) 
छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। ५८ ॥ 

ग्नो ब्रृते-श्रृहि किमर्थमागतोऽसि ?' सोऽवदत्‌-' अहमत्र गङ्गातीरे नित्य. 
स्नायी निरामिषाशी ब्रह्मचारी चाद्धायणत्रतमाचरन्‌ तिष्ठाभि । युष्मान्‌ “धर्म- 
ज्ञानरताः प्रेमविश्वासभुमयः' इति पक्षिणः स्वे सर्वदा ममा्ने प्रस्तुवन्ति, अतो 
भवद्भयो. विद्यावयोवृद्धेथ्यो धमं श्रोतुमिहागतः । भवन्तश्चेतादृशा धर्मज्ञा, 
यन्मामर्तिथि हन्तुमुद्यताः !' ग्रहस्थधमंश्च एपः-- 

व्याख्या-गृध्र इति । गृ ध्रः=दाक्षाय्यः,जरद्‌गव इति भावः । वरूते=कथयति, 
किमर्थ=कस्मे प्रयोजनाय, आगतः=अयातः, असि । रू हि=कथय । सः=बिडालः, 
दीर्घकण इति भावः । अवदत्‌ = अन्नवौत्‌ । अहं=विडालः, अत्र=अस्मिन्‌, गङ्गा- 
तीरे= भागीरथीतटे । नित्यस्तायी=्त्रतिदिनं स्तानशीलः,निरामिपाशी=त्यक्ता- 
मिषाशनः, ब्रह्मचारी=ब्रह्मचरयंत्रतशीलः, चा्द्रायणब्रतम्‌=चान्द्रायणना मकं ब्रतम्‌, 
आचरत्‌=कुर्वन्‌, तिष्ठामि=निवसामि । युष्मान्‌ = भवतः, घर्मज्ञानरता :=पुष्य- 
बोघपरायणाः, प्रेमविश्वासभूमयः = स्नेहविस्नम्भस्थानानि, इति--एवं, सर्वे = 
सकलाः, पक्षिणः = विहगाः, सर्वदा सदा, मम==दीर्घकर्णस्य, अग्रे = पुरतः, 
प्रस्तुवन्ति =प्रशषंसन्ति, अतः =भस्मात्कारणात्‌, विद्यावयोवृद्धेभ्यः = शा ज्राऽवः 
स्थासमृद्रेभ्यः, भवद्भथः=युष्मत्‌, धर्म - सुकृतस्वरूपं, श्रोतुम्‌ = आकर्णं यितुम्‌, 


इह=अत्र, आंगतः=आयातः। भवन्तश्चम्ग्रयः्च, एतादृशाः = ईदृशाः, घर्मज्ञाः 


= षर्मज्ञातारः, यत्‌, अतिथिम्‌ = आगन्तुकं, मां = दी घंकर्ण॑ हन्तु = व्यापा दयिः 

` घुमू, उदताः=तत्पराः । गृहस्थधर्मश्च = द्वितीयाश्रमिवर्मश्र, एषः = अयम्‌ । 
अनुवाद-गीव कहता है--तू किसलिए आया है ? वोल । उस (दी कर्ण) 
ने कहा-मैं यहाँ गङ्गाके तटमें प्रतिदिन स्नान करनेवाला, आमिष (मांस आदि) 
नहीं खाता हुआ ब्रह्मचारी होकर चान्द्रायण व्रतका अनुष्ठान करता हुआ रहता 
हुँ । आपको (धर्म और ज्ञानमें तत्पर प्रेम और विश्वासका पात्र” कह कर सव 
पक्षी सब दिन मेरे सामने प्रशंसा करते हैं । इस कारणसे विद्या और वय (उम्र) 


में वृद्ध आपसे धर्म सुननेके लिए यहाँ आया हैँ । आप ऐसे चमके जानकार हैं, 


जो कि मेरे ऐसे क विधिको मको र, र हर्फरत्मा धर्म यह है | 


| 


१ 
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टिप्पणी --किमर्थे ==कस्मै इदम्‌ ( चतुर्थी-तत्पु० ), क्रियाविशेषण । गङ्गा-- 
वीरे= गङ्गायास्ती रं, तस्मिन्‌, ( ष० त० ) । नित्यस्नायी =नित्यं स्नातीति 
तच्छीः, नित्य + स्ता + णिनिः { उपपद० ) । निरामिषाशी = निरामिषम्‌ 
अइनातीतिं तच्छीलः, निरामिष + अश्‌ + णिनिः ( उपपद० ) । ब्रह्मचारी = 
ब्रह्म चरतीति तच्छील, ब्रह्म + चर + णिनिः ( उपपद० ) । चान्द्रायणब्रतं = 
चान्द्रायणं च तद्व्रतं, तत्‌ ( क० धा० ) । आचरन्‌ =आचरतीति, आङ्‌ + चर 
--छट्‌ ( शतृ )। तिष्ठामि =स्था + लटू + मिप्‌ । धर्मज्ञानरताः=धर्मश्च ज्ञानं 
च वर्मज्ञाने ( उन्द्र: ), तयो रताः (स० त्त० )। त्रेमाविश्वासभुमयः = प्रेमा च 
बिद्वासइच ( हन्द्वः ) प्रेम विश्वासयोः भूमयः (घ० त) प्रस्तुवन्ति = प्र + स्तु 
+ लटू + झिः । विद्यावयोवृद्धेभ्यः=विद्या च वयइच विद्यावयसी (इन्द्र), ताम्यां 
वृद्धाः ( तृ० त० ), तेभ्यः ' 'आल्यातोपयोगे”” इस सूत्रसे अपादानसंज्ञा होकर 
पश्चमी हुई है । एतादृशाः = एते इव दृश्मन्ते, एतत्‌ + दृश्‌ + कञ्‌ । धर्मज्ञा:८ 
धर्म जानन्तीति धर्म ॐ ज्ञा + कः (उपपद ०) । अतिथिः>'स्युरावेशिकर आगन्तु- 
रतिथिर्ना ग्रहागते ।' इत्यमर: । उद्यता=उद्‌ + यम्‌ 4 त्त: । शृहस्थघमेः-गृहे 
तिष्ठतीति गर हस्थः, गृह्‌ ॐ स्था -- कः (उपपद० ) । गृहस्थस्य घर्मः (ष० त०)। 
अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते । 
छेत्तुः पाइवंगतां छायां नोपसंहरते हुमः ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः--गृहम्‌ आगते अरी अपि उचितम्‌ आतिथ्यं कार्य, द्रुमः छेत्तु 
पाइवेगतां छायां न उपसंहरते । 
व्याइ्या--गृहं = गेहम्‌, आगते = आयाति, अरौ अपि = शत्रौ अपि, उचित 
योग्यम्‌, आतिथ्यम्‌ = थतिथिसत्का रः, कार्य =करतंव्यम्‌ । यतः द्रुमः = वृक्षः; 
छेत्तुः == छेदनकर्तुः अपि, पाइबगता = निकटप्राप्तां, छायाम्‌ = अनातपं, न उप- 
संहरते नन परित्यजति । 
अनुवाद--घरमें आये हुए शुका भी योग्य अतिथि-सत्कार करना चाहिए 
जैसे पेड़ काटनेवालेके समीपमें गई हुई छाया नहीं हुटाता है 
टिप्पणी--आ तिध्यम्‌-- अतिथेर्भाव:, अतिथि शब्दसे “अतिथेज्य: इस 
सूत्रसे ञ्य प्रत्यय । कार्य नक ण्यत्‌ । छेत्तुः = छितत्तीति छेत्ता, तस्य, छिद्‌ 
+ वृच्‌ + ङस्‌, पाश्वंगतां = पाइर्व गता, ताम्‌ ( द्विश त° )। उपसंहरते= 
“उपर सं + हुन्‌ + द्‌ ॐ त । अलङ्कारः दृष्टान्त, छन्दः अनुण्ड्य ॥ ५९ i 
प्िञ्च--यदि घ्नं नास्ति तदा सुध्रीतेनाऽपि वचा तावदतिथिः पुज्य एव । 


व्याक््या 7 किड्चेति । यदि वास्स्थथवा, धनं =द्रव्यं, न अस्तिऱ्ऱ्नो 
-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वतते, तदा=तहि, सुप्रीतेन अपि वचसा = प्रणयवचनेन अपि, अतिथिः < 
पूज्य एव = पूजनीय एव । 
अनुवाद--अथवा धन नहीं हो तो भी प्रीतिके वचनसे भी अतिथिका 
सत्कार करना ही चाहिए । 
टिप्पणी- सुप्रीतेन = शोभनं प्रीतं, तेन ( गति० )। 
तथा चोक्त--तृणाति भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थो च सुनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ६० ॥ 
अन्बयः--तृणानि, भूमिः, उदकं, चतुर्थी सूनृता वाक्‌ च। एतानि अपि 
सतां गेहे कदाचन न उच्छिद्यन्ते । 
व्याख्या--तृणानि = तृणरचिताति आसनादीनि, भमिः = उपवेशनाऽशं 
स्थानम्‌, उदकं = जळम्‌, चतुर्थी = छुरीया, सुनृता = सत्यप्रिया, वाक्‌ च== 
वाणी च। एतानि अपि=इमानि अपि, सतां =सञ्जनानां, गेहे = गृहे, कदा- 
चन=जातुचिदपि, न उच्छिद्यन्ते=न लुप्यन्ते । 
अनुवाद--तृणोंका आसन, रहनेका स्थान, जळ और चौथी सत्य और 
प्रिय वाणी ये सज्जनोंके घरमें कभी हटाये नहीं जाते हैं । 
, टिप्पणी--चतुर्थी =चतुर्णा पूरणी, (चतुर्‌ + डट्‌ + थुक्‌ + डीप्‌), सूनृता 
= सूनृतं प्रिये । सत्ये” इत्यमरः । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्यच्च--बालो था यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागतः । 
. तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याऽभ्यागतो गुरुः॥ ६१ ॥ 
अन्वयः-बालो वा यदि वा वृद्धः वा बुवा ग्रहम्‌ आगतः, तस्य पूजा 
' विधातव्या अम्यागतः सर्वस्य गुरुः । 
व्याख्या--वालो वा = शिशुर्वा यदि वा अथवा, वृद्धः = स्थविरः, वा= 
व युवा = तरुणः, गृहं = गेहम्‌१आगतः =भायातो यदि, तस्य = आगतस्य 
अतेः, पूजा =अर्चा, विधातव्या =कर्तं :=अतिथिः 
त हज प जल यत: अभ्यागत: > अतिथिः, 
अनुवाद--वालक, बूढ़ा अथवा युवा ऐसा घरमें आया अतिथि हो तो 
उसकी पूजा करनी चाहिए । क्योंकि अतिथि सबका पुजनीय होता है । 
१ तिज तव्यत्‌ + टाप्‌ । छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ ६१ ॥ ¢ 
अपरःच्र-निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः । 


००-०.॥ 5 हि हततेताज्मोलसमां (ताण्ड रविन 2/7६९६ 
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अन्वयः--साघवो निर्गुणेषु अपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति । हि चन्द्रः चाण्डाल-- 
वेश्मनः ज्योत्स्नां न संहरते । 
व्याइया--साधवः = सज्जनाः, निर्गुणेषु अपि==गुण रहितेषु अपि, सत्त्वेषु 
=प्राणिषु, दयां = करुणां, कुरवेन्ति= विदधति । हि=यतः, चन्द्रः==इन्दुः, 
चाण्डालवेश्मनः = अन्त्यजशुहात्‌ अपि, ज्योत्स्नां = चन्द्रिकां, न संहरते==नो 
निवारयति । 
अनुवाद--सज्जनलोग निर्गुण प्राणियोंमें भी दया करते हैं। जैसे चन्द्र 
चाण्डालके घरसे भी चाँदनी हटाता नहीं है । 
टिप्पणी--निर्गृणेषु = निर्गता गुणा येभ्यस्ते, तेषु ( बहु ९ ) । चाण्डालवे- 
इमनः, = चाण्डालस्य वेइम, तस्मात्‌ ( ष० त० }। "वेश्म सद्म निकेतनम्‌ ।" 
इत्यमरः । ज्योत्स्नां = “चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना” इत्यमरः। संहरते-सं + 
हुन्‌ +छट्‌ +त । अलङ्कारः दृष्टान्त, छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ६२॥ 
अन्यच्च--अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवतंते । 
स तस्सं दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ६३॥ 
अन्वयः~-यस्य गृहात्‌ अतिथिः भग्नाः प्रतिनिवर्तते, स तस्मे दुष्कृतं 
दत्त्वा तस्य पुण्यम्‌ आदाय गच्छति । 
व्याख्या--यस्य = गृहस्थस्य, ग्रहात्‌, गेहात्‌, अतिथिः== आगन्तुकः, 
भग्नाशः =नष्टाऽभिलाषः सन्‌, प्रतिनिवर्तते = प्रतिगच्छति, सः=अतिथिः, तस्मै= 
हस्थाय, दुष्कृतं = पापं, स्वकीयमिति शेषः, दत्त्वा स वितीर्ये, पुण्य = धर्म, 
गृहस्थस्येति शेषः, आादाय = ग्रहीत्वा, गच्छति = याति । 
अन्नुबाद--जिस (ग्रहस्थ) के घरसे अतिथि निराश होकर लोटता है, वह. 
( अतिथि ) उस ग्रहस्थको अपना पाप देकर ( उसका ) पुण्य लेकर चला 
जाता हे । 
टिव्पणी--गहाद्‌=अपादानमें पश्चमी । भग्नाशः स भरना आशा यस्य 
सः ( दहु० ) । प्रतिनिवर्तते = प्रति + नि + वृत + लटू +-त । दुष्छतं-दुष्ट 
कृतं, तत्‌ ( गति० ) । दत्वा = दा + क्त्वा । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ६३ ॥ 
अभ्यञ्च--उस्तमस्थापि वर्णस्य नीचोऽपि गृहमागतः । 
पुजनीयो यथायोग्यं सर्यदेव्योऽतिथिः ॥ ६४ ॥ 
 अन्बथः---उत्तमस्य अपि वर्णस्य शहम्‌ आशतो नीचोऽपि यथायोग्यं पूज- 
नीयः, ( यतः ) अतिथिः सर्वेदिवमयः । 
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व्याख्या--उत्तमस्य अपिस्डत्कृष्टस्य अपि, वरणेस्यन्जाते: ' जाह्मणादेरिति 

भावः । -गृहं = निकेतनम्‌, आगतः=आयातः, नीचोऽपि निङष्टोऽपि, शुद्रादि- 
रपीति भावः । यथायोग्यं = यथोचितं, पूजनीयः = अर्चनीयः, यतः अतिथिः= 
आगन्तुकः, सवेदेवमयः=सकसुरस्वरूपः, भवतीति शेष: । 
अनवाद-उत्तम जातिके भी घरमे आया हुआ नीच जातिका पुरुध सी यथो- 
चित रूपसे सत्कारका योग्य होता है, बयोंकि अतिथिमें संपूर्ण देवता रहते हैं। 
[िप्पणी-यथायो्यंन्योग्यम्‌ अनतिक्रम्य ( अव्ययीभाव० ) ! पुजनीयः 
->्यूज + अनीयर्‌ । सर्वेदेवमय: = सर्वश्राऽसौ देवः सर्वदेवः ( क० घा० )। 
प्रचुरः स्ंदेवः, ( सर्वदेव + मयद्‌ ), । छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। ६४ ॥ ति 
गध्रोश्वदत्‌-“मार्जारो हि मांसरुचिः, पक्षिशावकाश्च अन्न निवसन्ति; तेना- 
-ऽहमेवं ब्रवीमि । तच्छुत्वा सार्जारो भूम स्पृष्ट्वा कणों स्पृ्ति, हूते च्या 
धर्मक्षास्त्रं श्रत्वा वीतरागेणेदं दुष्करं व्रतं चान्द्रायणम्‌ अध्यवसितभ्‌, यतः परस्परं 
“विवदमानानामपि धर्मशास्त्राणामू-'अहिसा परसो घमंः-'इत्यत्रैकसत्यम्‌' । 
व्याख्या--गृ घ्रः = दक्षाय्यः, अवदत्‌ अब्रवीत । हिः==यतः, मार्जारः= 
बिडालः, मांसरुचिः=मांसभक्षणाऽमिलापी, भवतीति शेषः। अत्र= अस्मिन्‌ 
स्थाने, पक्षिशावकाइच = विहङ्गगिशवश्च, निवसन्ति = निवासं कुर्वन्ति । तेनः 
कारणेन, अहम्‌, एवम्‌=इत्यं, ब्रवीमि=वदामि । तद्‌=्वचनं, श्रुत्वा = आकण्यं, 
मार्जारः=विडालः, भूमि = भुवं, स्पृष्ट्वा = आमृश्य, कणौं = श्रोत्रे, स्पृशति- 
आमृशति, ब्रूते च==वदति च । धर्मशास्त्र स्स स्मृति, श्रुत्वा = आकर्ण्य, वीतः 
रागेण = विगतविपयाभिलाऐेण, मया = दीर्घकणेद,' दुष्करं = कठिनयत्नसाध्यं, 
चान्द्रायणं = ब्रतविशेषः, अध्यवसितम्‌ = आचरितम्‌, यतः = यस्मात्कारणात्‌, 
परस्परम्‌=अन्योन्यं, विवदमानानाम्‌ अपि=विवादं कुर्वताम्‌ अपि, धर्मशाज्लाणां 
=स्मृतीनाम्‌, अहिसा ==हिसाऽभावः, परमः-श्रेष्ठर, धर्मः = पुण्यम्‌, इत्यत्र= 
अस्मिन्विषये, ऐकमत्यम्‌ = एकमतित्वम्‌ । 
अनुवाद-गीघने कहा-"'बिलाव मांस खानेमें रुचिवाला होता है। यहाँपर 
पक्षियोंके वच्चे हैं, इस कारण मैं ऐसा कहता हूं।” यह सुनकर विलाव जमीन 
छूकर कानोंको छू लेता है और कहता भी है--धर्मशास्र सुनकर विषयोंका 
अमिलाप छोड़ते हुए मैंने अतिकठोर चान्द्रायण ब्रतका अनुष्ठान किया है क्योंकि 
परस्पर विवाद करनेवाले शाल्रोंका भी-“अहिसा परमो घर्मः” अर्थात्‌ अहिमा 
{ किसी भी प्रकारकी हिसा न करना ) श्रेष्ठ धर्म है इस विषयमें एक मत है! 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya Samaj fF tion Chennai and eGangotri 
Digitized by Aya San गिरा, cr deG ९ 


टिप्पणी--मांसरुचि: = मांसे रुचियेस्य सः ( व्यधिकरण-वहु० ) । पक्षि- 
शावकाः -पक्षिणां शावकाः ( प० त° ) | स्थृष्ठा = स्पृश्‌ + क्त्वा । धर्म- 
शास्त्र = धर्मस्य शास्त्रम्‌ ( प० त० )। वीतरागेण = वीतो रागो यस्मात्सः 
वीतरागः, तेन (बहु) । दुष्करं = दुस्‌ + कृ + खल्‌ । विवदमानानाम्‌ = विवः 
दन्त इति विवदमानाः, तेषाम्‌, वि + वद्‌ + लट्‌ + (शानच) + आम्‌ | अहिसा 
मस्त हिसा (नम्‌ ०) । ऐकमत्यम्‌ = एका मतियेंपां तानि एकमतीनि (वहु०) । 
एकमतीनां भावः ऐकमत्यम्‌, एकमति + ष्य ॥ ६४॥ 
यतः--सर्वोहसानिवृत्ता ये नराः सर्वसहाश्च थे। 
ह नरा ता वृत्ताः, य नराः सर्वसहाश्च , सर्वस्य आश्रय- 
व्याल्या-ये, नराः = जनाः, सर्वहिसा निवृत्ताः =सकलहत्या रहिताः ये 
'नरा:ज-जना:, सव॑सहाइच -- अतिशयस हिप्णवः, सर्वस्य = सकलस्य, प्राणितः, 
भाश्रनशूताञ्च = साधारभूताश्च, ते= ताइशा: । नराः = जनाः, स्वर्गगामिनः 
=सुरलोकगमनशीलाः, भवन्तीति शेष: । 
अनुदाद--जो लोग सबकी हिसासे रहित है और जो लोग अतिशय सहन- 
शील हैं । सवके आधारभूत वे लोग स्वर्गमें जानेवाले होते हैं । 
टिप्पणी--सर्वीहसानिवृत्ता: = सर्वेषां हिसा ( प० त० ) । सर्वहिसाधाः 
निवृत्ताः ( प० त० ) । सवंसहाः = सर्वं सहन्त इति, सर्व -- तह + लन्‌ (मुम्‌) 
( उपपद० ) । आश्रयभूताः = आश्रया भूताः (सुसुपा«) । स्वर्गगामिनःनस्वर् 
गच्छन्तीति तच्छीला: (स्वर्गं + गम्‌ + णिनिः (उपपद ० )। छन्दः अनुष्टुप ॥६५॥ 
अन्यच्च--एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । Fr 
शरीरेण समं नाश सर्वमन्यत्तु गच्छति ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः--घमं एव एकः धने अर 
जा च क ती सुहृत्‌, यो निधनेऽपि अनुयाति । अन्यत्‌ सर्व तु 
व्याख्या-घर्मे एव = पुण्यम्‌ एव, एकः = मुख्यः सुहृत्‌ = मित्रं, यः चर्मः, 
निघनेऽपि=मरणेऽपि, अनुयाति = अनुगच्छति । अन्यत्‌ =अपरं, धनादिरितिः 


शेषः, सवे तु विकको न] 3 - ---- 
१ = सकळ तु, शारीरेण = देहेन, समं > सह, नाशं=ध्वंसं गच्छि 
=पराप्नोति । ह्‌ः 2 गच्छति 


भनुवाद--घर्म ही मुख्य मित्र है जो कि मृत्यु होनेपर भी पीछे जाता है, 


अके सिवाय और सब तो शरीरके साथ नष्ट हो जाता है । 
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हिप्पणी--एकः = “एके मुस्याऽत्यकेवलाः ' इत्यम रः, शरीरेण=''समंम” 
इस पदके योगमें तृतीया । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ६६॥ ` 
कि्च--योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यताऽन्तरम्‌ । 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणेविमुच्यते ॥ ६७ ॥ 
अन्वयः--यः यस्य मांसं यदा अत्ति उभयोः अन्तरं पश्यत । एक्स 
क्षणिका प्रीतिः, अन्यः प्राणैः विमुच्यते । 
व्याख्या--यः = प्राणी, यस्य= प्राणिनः, मांसं = पललं, यदा =यस्मिः 
न्काले, भत्ति=भक्षयति, उभयोः,=भक्ष्यभक्षकयोः, अन्तरं=भेदं, पश्यत-- विलो- 
कयत । एकस्य=भक्षकस्य, क्षणिका = अल्प॒कालस्थायिनी, प्रीतिः = तृतः, 
अन्यः = भक्ष्यः प्राणी, प्राण: = असुभिः, विमुच्यते == संत्यच्यते । 
अनुबाद--जो प्राणी जिसका मांस जव खाता है ( तब ) दोनों ( भक्ष्य 
और भक्षक ) का भेद देखो । एक ( भक्षक ) की कुछ क्षणक्रे लिए तृप्ति होती 
है परन्तु दूसरा ( भक्ष्य प्राणी ) प्राणोंसे वियुक्त हो जाता है । 
टिप्पणी--भत्ति=भद्‌ + लट्‌ + तिप्‌। पश्यत = दृश्‌ + लोट्‌ + थ । क्षणिका 
=क्षण+ठन्‌ ( इक )¬-टाप्‌ । प्रीतिः =प्रीनू + क्तिन्‌ । विमुच्यते = वि+ 
मुच्‌ +लट्‌ + यक्‌ + त, कर्मवाच्य प्रयोग है छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। ६७ ॥। 
अपि च--मत्त॑व्यमिति यद्‌ दुःखं पुरुषस्योपजायते । 
शक्यस्तेनाऽनुसानेन परोऽपि परिरक्षितुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः--पुरुषस्य मतंव्तम्‌ इति थद्‌ दुःखम्‌ उपजायते, तेन अनुमा नेन, 
परोऽपि परिरक्षितुं शक्यं: । 
व्यास्या--पुरुषस्य=जीवस्य, मतंव्यं=मरणीयम्‌ इति = एताइश्या चिन्तया, 
यद्‌ दुःखं = कष्टम्‌, उपजायते= उत्पद्यते, तेन = ताइशेन, अनुमानेन = अनु- 
मितिकरणेन, स्वमरणे यथा कष्टं तर्थव अन्यस्याऽपि कष्टं भवेत, इति ज्ञाने- 
नेति भावः । परोऽपि = स्वभिन्नोऽपि, परिरक्षितुं= परिपालयितुं, शक्यः= 
शक्तिविषयः, भवतीति शेषः । 
अनुवाद--जीवको “मरना पड़ेगा” ऐसा विचार करके जो दुःख उत्पन्न 
होता है, उस अनुमानसे ( ५सरेको भी मरनेके विचारसे कष्ट होगा, ऐसे 
विचारसे ) अपनेसे भिन्न जीवको बचाया जा सकता है। 
टिप्पणी--मर्त॑व्यं-मतुं योग्यम्‌, मृङ्‌ + तव्यत्‌ । उपजायते=उप + जन्‌ † 
लट्‌ + त । अनुमानेन --अनु + माडू3-ल्युट्‌ + टा । छन्दः अनुष्टुप्‌ । 
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श्युणु, पुनः--स्वच्छन्दवनजातेन शाकेनापि प्रषु तें । 
अस्य दरधोदरस्याऽ्थे कः कुर्यात्‌ पातकं महत्‌ ? ॥ ६ ९ ॥ 
अन्वयः--स्वच्छ'दवनजातेन शाकेन अपि (उदरम्‌) प्रपुरमंते । अस्य दग्घो- 
दरस्य अर्थे को महत्‌ पातक कुर्यात्‌ ? । 
व्यास्या-श्टृण्विति--पुनः= भूयः, शृणु = आकर्णय ' -स्वच्छन्दव नजातेन 
=स्वतन्त्राऽरण्योत्पन्नेन, शाकेन अपि=हरितकेन अपि, प्रपूर्यते == प्रूः रतं 
क्रियते, उदरमिति शेषः। अस्य==एतस्य, ताइशस्येति भावः, दग्धोद रस्यः= 
नष्टप्रायकुक्षेः, अर्थे = प्रयोजने, कः = जनः, महत्‌=वृहृत्‌, पातकं = पापं, 
कुर्यात्‌=विदधीत, न कोऽपीति भावः । 
अनुवाद-स्वच्छन्द वनमें उत्पन्न शाकसे भी पेट भरा जाता है,“ उस नष्ट- 
प्राय पेटके लिए कौन बड़ा पातक करेगा? । 
टिप्पणी--स्वच्छन्दवनजातेन = स्वच्छन्दं च तद्वनं ( क० घा० ), त स्मिन्‌ 
जातं, तेन ( स० त० )। शाकेन-- “अस्त्री शाकं हरितकं शिग्रुः” इत्यम रः । 
प्रपुर्यंते = प्र + पूरी + लट्‌ + यक्‌ + त, कर्मवाच्य प्रयोग है । दग्धोदरस्य -दर्घं 
च तदुदरं, तस्य (क० धा० ) । प्रकुर्यात्‌ =प्र 7 के +विधिलिङ्‌+तिप्‌। छन्दः 
अनुष्टुप्‌ ॥ ६९॥ 
एवं चिशवास्य स सार्जारस्तरुकोटरे स्थितः ततो दिनेषु गच्छत्सु असौ पक्षी- 
शावकानाकम्य स्वकोटरमानीय प्रत्यहं खादति। अथ येषामपत्यानि खादितानि,तँः 
शोकार्तेविलपद्धिरितस्ततो जिज्ञासा समारब्धा । तत्परिज्ञाय सार्जारः कोटरान्नि- 
सृत्य बहिः पलाथितः । पश्चात्‌ पक्षिभिरितस्ततो निरू पयद्धिस्तत्र तरकोट रे शाव- 
कास्थीनि प्राप्तानि । अनन्तरमनेनेव शावकाः खादिता इति ( सर्वे: पक्षिभिः ) 
निश्चित्य स गृध्रो व्यापादितः । अतोऽहं ब्रवीमि —'अज्ञातकुलशीलस्ये ' त्यादि । 
व्याख्या--एवमिति । एवम्‌ = इत्थं, विश्वास्य-- विश्वासम्‌ उत्पाद्य, स 
मार्जारः =वबिडालः, तरुकोटरे-- वृक्षनिष्कुहे, स्थितः=तस्थौ । ततः = अनन्तरं, 
दिनेषु--दिवसेधु, गच्छत्सु = ब्रजत्सु,. असौ = विडालः, पक्षिशावकान्‌ =विहङ्ग- 
शिश्न्‌, आक्रम्य ==आक्रमणंः कृत्वा, स्वकोटरं ==निजनिष्कुहम्‌, आनी यम प्रापय्य, 
रत्यहं = प्रतिदिनं, खादति== भक्ष॑यति । अथ=अनन्तरं, येषां=्पक्षिणाम्‌, अप- 
 ल़ानि=शावकाः, खादितानि=मक्षितानि, योकाते:=मन्युदुःखितैः, विलूपाद्धि: 
' उविलापं कुर्वद्धिः, तैः=पक्षिभिः, इतस्ततः=अस्मिस्तरिमश्च प्रदेशे, जिज्ञासा 


= शातुमिच्छा, स्वशिशनामिति शेषः । समारब्धा==प्रारव्धा । तत्‌ = पक्षिणां 
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स्वशावकाऽ्वेषणं, परिज्ञाय-ज्ञात्वा, मार्जारः=बिडालः, कोटरात्‌-तरुनिष्जु- 
हात्‌, निःसृत्य = निगंत्य, बहिः = वाह्य देशे, पलायितः = जम कृतवान्‌ । 
बर्वातमअनन्तरम्‌, इतस्ततःनयत्र तत्र, निरूपयःद्िः=निरूपणं कुर्वद्धिः, अन्नः 
ष्य रित्यर्थः । पक्षिमिः=विहङ्गः, तत्र = तस्मिन्‌, तरुकोटरे = वृक्षनिष्ुे, 
शा्रकास्धीनि=शिशुकीकसानि, प्राप्तानिमआसादितानि । अनन्त रं=कीकसप्रा- 
ब्त्यनन्तरम्‌, अनेनैवस्जरद्धवेनैव, शावकाः=शिशवः, खा दिताः=नक्षिताः, इति 
“एवं, सर्वे: = सकलैः, पक्षिमिः= विहङ्गः, निश्चित्य = निर्णीय, सः = पूर्वोक्तः 
शुध्रः्तराक्षाय्यः, जरद्‌गब्न हत्य: । व्यापादितः-्हतः, अतः-- अस्मात्कारणात्‌, 

अह, ब्रवीमि = वदामि-“'अज्ञातकुलशीलस्य” इत्यादि । 
अनुवाद--इस तरह विद्वास दिलाकर वह बिलाड़ वृक्षके कोटरसें रहा। 
तब कई दिनोंके बीतनेपर बिलाड़ पक्षियोंक्रे बच्चोंको झपटकर अपने कोटरं 
खाकर प्रतिदिन खाने लगा । तब जिनके बच्चोंको उसने खाथा था, शोकमे 
-पीडित, विलाप करते हुए उन लोगोंने इधर-उधर अपने बच्चोंका अन्वेषण 
“करना शुरू किया । उसे जानकर वह बिलाव कोटरसे निकलकर बाहर भाग 
आया । अनन्तर इघर-उघर.ढुँढते हुए उन पक्षियोंने वृक्षके कोटरमें बच्चोंकी 
हिया पाई तब “इसीने बच्चोंको खा लिया है ऐसा निश्चय कर सव पक्षियों- 
ने उस गीघको मार डाला । इसलिए मैं कहता हुँ-"अज्ञातकुलशी लस्य”इत्यादि। 
'दिच्यणी--विश्वास्य=वि + वस्‌ + णिच्‌ + क्त्वा ( त्यप्‌ )। तरुकोटरे= 
'तसेः कोटरं, तस्मिन्‌ (ष० त०)। दिनेषु गच्छत्सु==भावे सप्तमी । पक्षिशाव- 
कान्‌=पक्षिणां शावकाः, तान्‌, ( ष० त० )। आक्रम्य=आङ्‌ + क्रम + क्त्वा 
(ल्यप्‌ )। स्वकोटरं=स्वस्य कोटरं, तत्‌ ( ष० त० )। प्रत्यहम्‌ = अहि 
अहनि (अव्ययीभावः) । खादति = खाद्‌ + लट्‌ + तिप्‌ । खादितानि-खादू + 
क्तः। शोकातेः = शोकेन आर्ताः, तैः ( तृ० त० ) । बिलर्पाद्ध: = विलपन्तीति 
'ब्रिल्पन्त:, तैः, वि + लप्‌ + लट्‌ + (शत) । जिज्ञासा = ज्ञातुम्‌ इच्छा, ज्ञा + 
क्षन्‌ अ+टापृ। समारब्धा-सम्‌ + आङ्‌ + रभ्‌‡-क्त+ टाप्‌, परिज्ञायस्परि 
+ ज्ञा क्त्वा (ल्यप्‌) । निःसृत्य = निसू + सृ + क्त्वा ( त्यप्‌ )। पलायितः 
=परा+भय+क्तः, कर्ताके अथंमें प्रत्यय । निरूपयद्धि: = निरूपयन्तीति 
निरूपयन्तः, तैः, नि + रूप + णिचु+-लट्‌ ( शतृ ) + भिस्‌ । शावकास्थीनिर 
. शावकानाम्‌ अस्थीनि (ष० त०) । प्राप्तानि = प्र+आप +क्त: । खादिताः 
-ज्ाद + क्तः । निश्चि त्य=निस्‌ + चि +-कत्वा ( त्यप्‌ ) । 
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इत्याकण्यं स जम्बुकः सकोपसाह-'मृगस्य प्रथसदर्शनदिने भवानपि अज्ञात- 
कुलशील एव आसीत्‌ । तत्‌ कथं भवता सह एतस्य स्नेहाऽनुवृत्तिरत्तरोत्तरं वदधते ?॥ 
व्याख्या-इतीति । इति=एवम्‌, आकर्ण्य = श्रुत्वा, सः==पूर्वोक्तः, 
जम्बुकः, = श्रृगालः । सकोपं =क्रोधपूर्वकम्‌ । आह=कथयति स्म । मृगस्य 
हरिणस्य, प्रथमदर्शनदिने=आद्यविलोकनदिवसे, भवान्‌ भर्पिनत्वम्‌ अपि, अज्ञा- 
तकुलशील एव=अविदितवंशवृत्त एव, आसीत्‌=अभवत्‌ । तत्‌ःतस्मात्कारणात्‌, 
कथं ==केन प्रकारेण, भवता सह त्वया समम्‌, एतस्प=अस्य मृगस्य, स्नेहाऽ- 
नुवृत्तिः = प्रेमाऽनुवर्तेनम्‌, उत्तरोत्तरम्‌ = अधिकाऽधिकं, वद्धंते = एधते । 
अनुबाद--ऐसा सुनकर वह स्यार क्रोधके साथ कहता है---'मृगके प्रथम 
दर्शनके दिनमें आपका भी वंश और स्वभाव जाना हुआ नहीं थां, तो केसे 
आपके साथ इनका प्रेमका अनुसरण अधिकसे अधिक बढ़ रहा है? 
टिप्पणी--आकर्ष्य=आडङ्‌ + कर्ण +- कत्वा ( ल्यप्‌ ), सकोपं-क्रोपेन सहितं 
यथा तथा ( तुल्ययोग० )। प्रथूमदशनदिने = प्रथमं च तद्दशन॑ ( क० धा ), 
तस्य दिनं, तस्मिन्‌ (प° त०) । भवता-“सह”” पदके योगमें तृतीया । स्नेहाऽ- 
नुवृत्तिः = स्नेहस्य अनुवृत्तिः ( प० त० )। .उत्तरोत्तरम्‌ = उत्तरात्‌ उत्तरम्‌ 
(ष० त०) । वद्ध॑ते==वृध्‌ + लट्‌ + त ॥ ६९ ॥ 
अन्यच्च--यत्र विद्वज्जनो नास्ति इलाघ्यस्तत्राऽहपधीरपि । 
निरस्तपादपे दशे एरण्डोऽपि द्रुमायते ७० ॥ 
अन्वयः-यत्र विद्वज्जनो न अस्ति, तत्र अल्पघीः अपि इलाघ्यः । निरस्त- 
पादपे देशे एरण्डः अपि द्रुमायते । 
> व्यार्या--यत्र=्यस्मिन्‌ स्थाने, विद्वञ्जनः = पण्डितजनः, न अस्ति=नो 
वतेते, तत्र==तस्मिन्‌ स्थाने, अल्पवीः अपि-मन्दबुद्धिः अपि, इलाघ्यः=प्रशेस~ 
नीयः, भवतीति शेषः । यतः निरस्तपादपे = वृक्षरहिते, देशे=स्थाने, एरण्डः 
अपि=राजवृक्षः अपि, द्रुमायते = दुमवत्‌ आचरति, वृक्षेत्र परिगणनं लभत 
इति भावः । 
अनुवाद--जहाँ विद्वान्‌ नहीं है वहाँ अल्पबुद्धिवाला पुरुष भी प्रशंसनीय 
हो जाता है । जिस देशमे पेड़ नहीं है वहाँपर रेड़का पेड़ भी बड़े पेड़की भाँति 
माना जाता है ! ४ 
टिप्पणी- -विद्वज्जन:टविद्वांश्चासौ जनः (कमे०) मल्पधीः=अल्पा घीयंस्य 
सः (बहु०) । निरस्तपादपे = निरस्ताः पादपा यस्मात्सः, तस्मिन्‌ ( बहु० )। 
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टरुमायते==दुमवदाचरति, द्रुम + क्यङ्‌ त ळदू +त । अलङ्कारः दृष्टान्तः, छ; 
अनुष्ट्प ।। ७० ॥। 
अन्यच्च---अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुरेव कुटुम्बकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्वयः-अयं निजः वा परो इति लघुचेतसां गणना । उदारचरितानां तु 
वसुधा एव कुटुम्वकम्‌ । 
ब्याख्या--अयम्‌-एषः, निजः = आत्मीयः, ˆवा=भथवा, परः = परकीयः, 
इति=एवम्‌, लघुचेतसां = कषुद्रमनसां, गणना =ॐंविचारः, उदारचरितानां तुर 
महाचरित्राणां तु, वसुधा एव=भूमण्डलम्‌ एव, कुट्म्बक=क्ुटुम्बसमुदायः । 
अनुबाद--यह्‌ अपना वा दूसरेका, ऐसा छोटे चित्तवालोंका विचार होता 
है । मनस्वी लोगोंका तो सारा भूमण्डल ही कुटुम्बोंका समुदाय होता है । 
टिप्पणी--ळधुचेतसां =रूघु चेतो येषां ते लघुचैतसः, तेषाम्‌ ( बहु० )। 
उदारर्चारितानान्‌=उदारं चरितं येषां ते उदारचरिताः, तेषाम्‌ (वहु०) ॥७१॥ 
यथा चाऽयं मृगो मम बन्धुस्तथा भवानपि । मृगोऽब्रवीत्‌--'किमनेन उत्तरो- 
त्तरेण ? सर्वेरेकत्र विश्रम्भाऽऽलापंः सुनमनुभर्वाः्भिः स्थीयताम्‌ ।' 
व्याह्या-यथेति । अयं = सन्निङ्गष्टस्थः, मृगः-हरिणः, यथा-येनप्रका रेण्‌, 
मम=श्टपाळस्य, वन्धुः = वान्धवः, तथातततेन प्रकारेण, भवान्‌ अपि=त्वम्‌ 
अपि | मृगः==हरिणः, अब्रवीत्‌ = अवदत्‌, अनेन=एतेन, उत्तरोत्तरेण=प्रति- 
बाबयप्रतिवाक्येन, किः मवति ?, एकत्र = एकस्मिन्‌ स्थाने, विश्रम्मालापै:> 
विश्वासाऽऽमापणेः, सुखम्‌=आनन्दम्‌, अनुभव ङ्भिः=उपलभमानैः, सर्वे:=सक्ल- 
रप्यस्मामिः, स्थीयताम्‌=भवस्थानं क्रियताम्‌ । 
अनुवाइ--जेसे यह मृग मेरा बन्धु है वैसे आप भी हैं । मृगने कहा-इस 
उत्तरपर उत्तर करनेसे क्या लाम है? एक ही स्थानपर विद्वासके आभाषणों- 
तसे सुखका अनुभव करते हुए हमलोग बैठे । 
टिप्पणी--उत्तरोत्तरेण=उत्तरात्‌ उत्तरं, तेन (प० त० ), विश्रम्मालापै: 
पल आलापाः, तैः (ष० त०) अनुभवद्धि:-अनुभवन्ती ति अनुभवन्तः, 
काला व. शु )। मू घातुके अकर्मक होनेपर भी “अनु” इस 
rR र सकमक हुआ है, इसका कर्म यहाँपर ''सुखम्‌ है । 
स्थायतान्स्था +लट्‌--त, यह भाववाच्य प्रयोग है।। ७ १॥ 
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यतः-“--न कश्चित्‌ कस्यचिम्मित्रं न कञ्चित्‌ कस्यचिद्‌ रिपुः । 
व्यवहारेण सित्राण जायन्ते रिपवस्तया ॥ ७२॥ 
अन्वयः--कश्चित्‌ कस्यचित्‌ मित्रं न, कश्चित्‌ कस्यचित्‌ रिपुः न । व्यव- 
हारेण मित्राणि तथा रिपवो जायन्ते । 


व्यास्या--कञ्चित्‌=जनः, कस्यचित्‌=जनस्य, मित्रं-सुहत्‌, नसन भवति, 
स्वभावत इति शेषः। इत्थमेव कञ्भित्‌=जनः, कस्यचित्‌=जनस्य, रिपुः=शत्रुः 


न = नो भवति । व्यवहारेण = आचरणेन, मित्राणि = सुहृदः, तथा रिपवः = 
शत्रवः, जायन्ते=संभवन्ति । 


अनुवाद--स्वतः कोई किमीका न मित्र होता है, न शत्र ही होता है। 
आचरणसे कोई मित्र और कोई शत्रु हो जाते हैं । 

टिप्पणी--मित्रम्‌='अथ मित्रं सखा सुहृत्‌ ।” इत्यमरः । जायन्ते = जनी 
+लद्‌ + त । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ७२ ॥ 

काकेन उक्तम्‌--'एवमस्तु' । अथ प्रातः सर्वे यथाऽभिमतदेशं गताः । एकदा 
निभृतं शृगालो ब्रृते-'सखे मृग ! एतस्मिन्नेव वनैकदेशे सस्यपुर्ण क्षेत्रमस्ति, तदहं 
त्वां तत्र नीत्वा दर्शयामि” । तथा कृते सति मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यं खादति । 
ततो दिनक्रतिपयेन क्षेत्रपतिना तद्‌ दृष्ट्वा पाशास्तत्र योजिताः । अनन्तरं पुन- 
रागतो मृगः तत्र चरन्‌ पाशेर्बद्धोऽचिन्तयत्‌-'को मामितः कालपाशादिव व्याध- 
बाशात्‌ त्रातुं मित्रादन्यः समर्थः ?' । अत्रान्तरे जम्बुकस्तत्राऽऽगत्य उपस्थितोऽ- 
चिन्तयन्‌--'फलितस्तावदस्माकं कपटप्रबन्धः, मनोरथसिद्धिरपि बाहुल्यान्मे 
भविष्यति । यत एतस्य उत्कृत्यमानस्य मांसाऽसुर्लिप्तानि अस्थीनि मया अवद्यं 
प्राप्तव्यानि । तानि च बाहुल्येन मम भोजनानि भविष्यन्ति’ । स च मृगस्तं दृष्ट्वा 
उल्लासितो ब्रृते-'सखे ! छिन्धि तावन्मम बन्धनम्‌, सत्वरं त्रायस्व माम्‌ ।' 

व्याख्या--काकेन==वायसेन, उक्त उकथितम्‌, एवम्‌, इत्थम्‌, अस्तु = 
मवतु । अथञ=अनन्तरं, प्रातः=प्रभाते, सर्वे == सकलाः, काकादय इति भावः । 
यथाऽमिमतदेदां = निजसम्मतस्थानं, गताः = प्राप्ताः । एकदा=एकस्मिन्दिने, 
निभृतम्‌ = एकान्तं यथा तथा । श्च गालः = जम्बुकः, ब्रृते=क्रथयति, सखे=मित्र, 
मृग=हरिण !, एतस्मिन्नेव = अस्मिन्नेव, वनै कदेशे = अरण्यैकमा गे,. सस्यपूर्णं = 
धान्यपूरितं, क्षेत्रंस्केदा र:, अस्ति=वतंते । तत्‌-्तस्मात्कारणात्‌, अहुँ=शगालः, 
| चों=भवन्तं, तत्र = क्षेत्रे, नीतवा = प्रापय्य, दर्शयामि = दर्शनं कारयामि । 
| तथा = उक्तप्रकारेण, कृते सति = विहिते सति । मृगः=हरिणः, प्रत्यहं = प्रति-. 
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दितं, तत्र = कषेत्रे, गत्वा = पराप्य, सस्यं = धान्यं, खादति = भक्षयति। तत: - 
अनन्तरं, दिनकतिपयेन = केनचिदिनेन, क्षेत्रपतिना = केदारस्वाभिना, तद्‌ = 
मणस्य सस्यमक्षणं, दृष्टा = विलोक्य, तत्र = तस्मिन्स्थाने, पाशा: = जालकानि, 
योजिताः = स्थापिताः, अनन्तरं = ततः, पुनः = सूयः , आगतः = आयातः , मृग; 
= हरिणः, तत्र = स्थाने, चरन्‌ = गच्छन्‌, पाशः = जालकबन्धने:, वद्धः = 
बन्चनं प्राप्तः, मग: = हरिणः, अचिन्तयत्‌ = चित्तितवान्‌ । कालपाशात्‌ इवः 
मृत्युबन्धनात्‌ इव, इतः = अस्मात, व्याधपाशातू = मृययुजालबन्यनातू, त्रातूर 
रक्षितुं मित्रात्‌ = सुहृदः, अन्यः = अपरः, कः = जनः, समथ:-शक्तः । भत्रर 
अस्मिन्‌, अन्तरे = अवकाशे, जम्बुकः = शृगालः, तत्र = तस्मिन्स्थाने, आगत्य- 
आगमनं कृत्वा, उपस्थितःविद्यमानः सन्‌, अचिन्तयत्‌=चिस्तयामास ? तावत्‌ 
=अधुना, अस्माकं = मम, कपटप्रबन्धः = छद्याचरणं, फलितः=सफलः, मनो- 
रथसिद्धिः अपि==अभिलाषसाफल्यम्‌ अपि, मेञ्ञ्मम, बाहुल्यात्‌ = प्राचुर्यात्‌, 
भविष्यति = संपत्स्यते । यतः-यस्मात्का रणात्‌, उत्क्ृत्यमानस्य=सं छिद्य मानस्य, 
एतस्य = मृगस्य, मांसाऽसृरिलप्तानि = पछलरक्तलेपयुक्तानि, अस्थीनि = कीक- 
सानि, मया = शृगालेन, अवश्यं = नूनं प्राप्तव्यानि = आसादयितव्यानि, तानि 
च = ताइशान्यस्थीनि च, मम =श्गालस्य, बाहुल्येन = प्राचुर्येण, भोजना नि 
खाद्यपदार्था:, भविष्यन्ति = सम्पत्स्यन्ते । स च = पूर्वोक्तश्च, मृगः = हरिणः, तं 
=श्शृालं, इष्टा = विलोक्य, उल्लासितः = प्रसन्न: सन्‌, व्रते = वदति । सखे = 
मित्र !, तावत्‌ = अधुना, मम = मित्रस्य, बन्धनं = जालकपाशं, छिन्धि=क्तेय, 
मां मृगं, सत्वरं=शीध्रं, त्रायस्व = रक्ष । 
अनुवाद-कोआने कहा-ऐसा ही हो। अनन्तर प्रातःकाल सबलोग अपने- 
अपने अभीष्ट स्थानको चले गये.। एकदिन एकान्तमें स्यार कहता है- भित्र 
मृण ! इसी वनके एक भागमें धान्यपूर्ण खेत है, इस कारण मैं तुम्हें वहाँ छे 
जाकर दिखलाता हूँ । ऐसा करनेपर मृग प्रतिदिन वहाँ जाकर धान्य खाता 
है। तब कुछ दिनोंके बाद खेतके मालिकने वैसा देखकर पाशोंकी योजना की | 
अनन्तर मृण फिर आकर वहाँ चरता हुआ पाशोंमें बॅध गया, तब यह विचार 
करने छगा-मृत्युके पाशके समान इस व्याघके पाशसे छुड़ानेके लिए मित्रको 
छोड़कर कौन समर्थ होगा ? इसी बीचमें स्यार वहाँ आकर बैठकर सोचने 
लगा, मेरा कपट-प्रबन्ध सफल हुआ, मेरे मनोरथकी सफलता भी प्रचुर पर्रि 
माणके साथ होगी । क्योंकि काटेजाने वाले इसके मांस और रुघिरसे लिप्त 
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अस्थिखण्डोंको मैं अवश्य पाऊंगा, वे प्रचुर रूपमें मेरे भोजन होंगे ।” वह”मृग 
उस स्थारको देखकर उल्लास-युक्त होकर कहता है-मित्र ! मेरे बन्धनको 
काट डालो और शीघ्र मुझे बचाओ । 


टिप्पणी -यथाऽभिमतदेशम्‌ = अभिमतमनतित्रम्य यथामिमतम्‌ ( अव्ययी- 
भावः ), स चाऽसौ देशः तम्‌ (क० धा०)। निभृतम्‌ = यह क्रियाविशेषण है । 
वर्नेकदेशे=एकश्चाऽसौ देशः एकदेशः ( क० घा० )। वनस्य एकदेशः, तस्मिन्‌ 
(ष° त०) । सस्यपूर्ण = सस्यैः पुर्णम्‌ ( तृ ० त० ) ¦ ' नीत्वा = नी + क्त्वा । 
दिनकतिपयेन=दिनानां कतिपयं, तेन (ष० त०)। क्षेत्रपतिना =क्षेत्रस्य-पतिः, 
तेन (ष° त° ), “पतिः समास एव” इसके अनुसार धिसंज्ञक होनेसे 'टा' के 
के स्थानमै “ना” आदेश हुआ । योजिताः=्युज्‌ + णिच्‌ + क्तः । कालपाशातट- 
कालस्य पाशः, तस्मात्‌ (ष० त०) । आगत्य=भआहङ्‌ + गम्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌) t 
फलितः = फल + इतच्‌ । कपटप्रबन्धः = कपटस्य प्रबन्धः ( ष० त० ) । मनो- 
रथसिद्धिः = मनोरथस्य सिद्धिः ( ष० त० ) । बाहुल्यात्‌ = बहुलस्यः भावों 
बाहुल्यं, तस्मात्‌, बहुल + ष्यम्‌ । उत्कृत्यमानस्य = उद्‌ + कृत्‌ + लट्‌ + यक्‌ + 
शानच्‌ कर्ममें प्रयोग है। मांसाऽमृर्लिक्ानि = मांसयुक्तम्‌ असृक्‌ सांसाञ्सूक्‌ 
(मध्यमपदलोपी ० ), तेन लिप्तानि ( तृ० त० ) । प्राप्तव्यानि=प्र+ आपू+ 
तव्यत्‌ । सत्वरं=त्वरया सहितं यथा तथा (तुल्ययोगबहु० । त्रायस्व = त्रैङ्‌ + 
लोटू + थास्‌ । 

यतः--आपत्सु मित्रं जानीयाद्‌, युद्धे श्रमृणे शुचिस्‌। 

भार्य्या क्षीणेषु वित्तेषु, व्यसनेषु च बान्धवान्‌ ॥ ७३ ॥ 

अन्वयः--आपत्सु मित्रं, युद्धे शूरम्‌, ऋणे शुचि, वित्तेषु क्षीणेषु भार्या, 
व्यसनेषु च बान्धवान्‌ जानीयात्‌ । 

व्याख्या- आपत्सु = विपत्तिषु, मित्रं = सुहृद, जानीयात्‌ =वुध्येत, युद्धे = 
रणे, शुरं=वीरं, जानीयात्‌, ऋणे=पर्थुदः्चने, शुचि = पवित्रम्‌, अर्थच युक्त 
पुरुषमिति भावः । दुःखेषु च, बान्धवान्‌ = बन्धून्‌, जानीयात्‌ = बुध्येत । 
| अनुवाद--आप त्तियोंमें मित्रको, युद्धमें वी रको, ऋणं अर्थशौचसे युक्त शुद 
| पुरुषको, घनोंके क्षीण होनेपर पत्नीको और दुःखोंमें बन्धुओको जान (परख) 
छैना चाहिए , 
| विप्पणी--क्षीणेषु = क्षि + क्तः । वान्धवान्‌ = बन्धु +-अण्‌। जानीयाच्‌ = 
| शा+ विधिलिङ्‌ । छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ ७३ ॥ 
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अपरञ्च--उत्सवे व्यसने चंव दुभिक्षे राष्ट्रविप्लवे । 
राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः--य उत्सवे, व्यसने दुभिक्षे, राष्ट्रविप्लवे, राजद्वारे ३मशाने चच 
प्ठ व बान्धवः । 
र र = जनः; उत्सवे = विवाहादिक्षणे, व्यसने = विपत्तौ, दुभिक्षे 
= सस्याऽमावसमये, राष्ट्रविप्लवे = राज्यो पद्रवे, राजद्वारे = नृपप्रतीहारे, इम. 
शाने च = पितृवने च, तिष्ठति = स्थितो भवति, स एव = जनः, बान्धवः = 
बन्धु, संपत्तौ सर्वोपि बन्धुत्वं प्रदर्शयति, व्यसनादौ यो वान्धवायते स एव 
बान्धवपदवाच्य इति भावः । 
अनवाइ--जो मनुष्य विवाह आदि छत्सवमें, विपत्तिमें, अकाल पड़नेपर 
राज्यमें उपद्रव होने पर, राजाके दरवाजेमें और श्मशानमेँ भी रहता है 
.( साथ देता है ) वही बान्धव है । 
टिप्पणी--दुर्भिक्षे = दुलेंभा भिक्षा यस्मिस्तत दुर्भिक्षं तस्मिन्‌, (बहु०)। 
अकाल पड़नेपर भीख भी दुलंभ होती है, इसीसे उसे दुभिक्ष कहते हैं । राष्ट्र 
विप्लवे = राष्ट्रस्य विप्लवः तस्मिन्‌ ( ष० त° )। राजद्वारे = राज्ञो द्वारं, 
तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । इमशाने = इमशान स्यात्‌ पितृवनम्‌', इत्यमरः। 
बान्धवः = बन्धुरेव, स्वार्थंमें अण्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ७४ ॥ 
जम्बुकः पां मुहुर्मृहृविलोक्याऽिन्तयत्‌ 'दृढस्तावदयं बन्धः' ब्रूते च- “सखे! 
स्नायुतिमिताः पाशाः, तदद्य भट्टारकवारे कथमेतान्‌ दन्त: स्पृशामि ? मित्र ! एदि 
चित्ते न अन्यथा मन्यसे, तदा प्रभाते यत्‌ त्वया वक्तव्यं तत्‌ कतंव्यम्‌” इति। 
अनन्तर स काकः प्रदोषकाले मृगमनागतमवलोक्य इतस्ततोऽस्विष्यन्‌ तथाविधं 
दृष्ट्या उवाच--'सल्ले ! किमेतत्‌ ?' मृगेणोक्तम्‌ 'अवधीरितमुहृद्वाक्यस्थ फलः 
मेतत्‌ ।' तथा चोक्तम्‌ 
व्यास्या-जम्बुक इति । जम्बुकः = शृगालः, पाशं = जालं, मुहुर्मुहुः = 
वारं वारं विलोक्य = दृष्टा, भूचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌, तावत्‌ = अधुना, अयम्‌ 
= एषः, बन्धः = बन्धनं, चढः=गाढः, ब्रूते च=कथयति च । सखे= हे मित्र |, 
पाशाः = जाळकपाशाः, स्नायुनिमिताः=वस्तसा रचिताः, तत्‌=तस्मात्का रणात्‌, 
अद्य=अस्मिन्दिने, भट्टारकवारे= सूर्यवासरे, कथं = केन प्रकारेण, एतान्‌= 
पाशान्‌, दन्तः==दशनेः, स्पृशामि = आमृशामि, मित्र=हे सखे !, चित्ते--मनर्सि, 
अन्यथा = प्रका रान्सरेण, न मन्यसे यदि = क्षो विचारयसि चेत्‌, तदा ==तर्हि 
प्रभाते=प्रातंःकाले, त्वया=मवता, थत्‌, ळृकब्बं = भाषितव्यं भवेत्‌, तत्‌, कतंव्यं 
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= करणीयं, मयेति शेषः। इति। अनन्तरं = श्टृगालमापणादनु, सः = पूर्वोक्तः, 
काकः = वायसः, प्रदोषकाले = रजन्या रम्भसमये, मृगं = हरिणम्‌, अनागतम्‌ =` 
अनायातम्‌, अवलोक्य = इृष्टा, इतस्ततः =यत्र तत्र, अभ्विष्यन्‌ ==अन्वेषणं कुर्वन्‌, 
तथाविधं = ताइशं, मृगमिति शेषः, दृष्टा = विलोक्य, उवाच = जगाद । सखे = 
हे मित्र !, एतत्‌ =इदं, बन्धनमिति भावः, कि = कथं संजातमित्यर्थ: । मुगेण = 
हरिणेन, उक्त =कथितम्‌, एतत्‌ = इदम्‌, अवधीरितसुहुद्वाक्यस्य=तिरस्कृतमि- 
-त्रवचनस्य । फलं = परिणामः, तथा च =तेन प्रकारेण च, उक्तं = कथितम्‌ । 
अनुवाद--स्यारने पाश-वन्धनको वारंवार देखकर सोचा कि यह पाशका 
“बन्धन मजबूत है, और कहता भी है--हे मित्र ! ये पाश नसोंसे वने हैं, इस 
“कारण आज सूर्येवारमें मैं कैसे इनको दाँतोंसे स्पशे करूँ ! हे मित्र ! तुम चित्तमें 
दूसरे रूपमें विचार नहीं करते हो तो प्रातः कालमें तुम्हें जो कहना है वही 
मुझे करना होगा । इसके वाद उस कोएने रातके आरम्भमें मृगको नही आया 
हुआ विचार कर इधर उधर ढूँढनेपर मृगको उस प्रकारसे पाशोंमें बंधा देख- 
कर कहा-- मित्र ! यह क्या है? मृगने कहा--यह मित्र-वावयको तिरस्कार 
करनेका फल है । वेसा ही कहा भी गया है। 
टिप्पणी --रढः ह्‌ + क्तः, ““गाढ-वाढ-दृढानि च” इत्यमरः । स्नायुः 
'निमिताः = स्नाय्वा निर्मिताः ( तृ० त० )। “अथ वस्नसा । स्नायुः स्त्रियाम्‌” 
इत्यमरः । भट्टारकवारे=मट्टारकस्य वारः, तस्मिन्‌ ( ष० त० )। दन्तैः = 
'करणमें तृतीया । वक्तव्यं = वक्तुं योग्यं, वच्‌ + तव्यत्‌ । कर्तव्यं = करतुं योग्यम्‌; 
कृ + तव्यत्‌ । प्रदोषकाले==प्रदोषस्य कालः,-तस्मिन्‌ ( प० त० )। “प्रदोबो 
रजनीमुखम्‌ ।” इत्यमरः । अनागतम्‌ =न आगतः अनागतः, तम्‌ ( नजृत० ) 
अन्विष्यन्‌ = अन्विष्यतीति, अनु+-इष्‌ +लट्‌ (शतृ ) । तथाविधं = तथा विघा 
{ प्रकारः ) यस्य सः, तम्‌ ( बहु० )। “विघा विधौ प्रकारे च" इत्यमरः । 
अवधीरितसुहृद्धावयस्य = सुहृदो वाक्यं सुहृद्वाक्यम्‌ ( ष० त० )। अवधीरितं 
च तत्‌ सुहृद्वाक्यं, तस्य ( क० घा० )। 
सुहृदां हितकामानां यः श्रृणोति न भाषितम्‌ । 
विपत्‌ सन्निहिता तस्य, स नरः शत्रुनन्दनः ॥ ७५ ॥ 
> अन्वयः--यः हितकामानां सुहृदां भाषितं न श्वणोति, तस्य विपत्‌ संनि- 
हिता । स नरः शत्रुनन्दनः । 
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च्याल्या--यः=नरः, हितकामानां = कल्याणाऽभिळाविणां, सुहदां- 
मित्राणां, मा वितं = भाषणम्‌, उपदेशभाषणमित्यः, न म्यणोतिन्नन आकणंयति, 
तस्य = नरस्य, विपत्‌ ==आापत्तिः, संनिहिता =निकटस्था, सः= तादृशः, नरः 
= मानवः श्रनन्दतः= रिपूणामानन्दका रको भवतीति र । 
अनुवाद--जो मनुष्यः हितका अभिलाष करनेवाले मित्रोका उपदेश-माषण 
' नहीं सुनता है, आपत्ति उसके निकट ही रहती है । वह मनुष्य शनुओको प्रसन्न 
करनेवाला होता है । 
हिप्पणी--हितकामानां = हिते कामो येषां ते हितकामाः, तेषाम्‌ (व्यधि- 
करणबहु० ) । संनिहिता =सं + निती धा + क्तः + टापू । शत्रुनन्दनः = नन्दय- 
तीति नन्दनः, नदि + णिच्‌ + ल्युः । शत्रूणां नन्दनः ( ष० त° ) । छन्दः अनु- 
ष्टुप्‌ ।। ७५॥। - 
काको बूते--'स वञ्चकः क्वाऽस्ते ? मृगेणोक्तम्‌--मन्मासार्थी तिष्ठरय- 
त्रैव। काको ब्रते--'मित्र ! उक्तमेव मया पूवम्‌ ।' 
व्याख्या--काक इति । काकः= वायसः, ब्रूते = कथयति, सः=तादुशः, 
वचकः==प्रतारकः, खु गाल इत्यर्थेः । क्व=कुत्र, आस्ते = तिष्ठति । मृगेण = 
हरिणेन, उक्त उकथितम्‌ । मन्मांसार्थी = मत्पललऽभिलापी सन्‌, अत्र एव = 
अस्मिन्‌. एव स्थाने, = तिष्ठति = वर्तते । काकः = वायसः, ब्रूते = कथयति, मयाः 
मित्रेण, पुर्वम्‌ एव = प्रथमम्‌ एव, उक्त = कथितम्‌ । 
अनुवाद--कौआ कहता है--“'वह ठग (स्यार ) कहाँ है !॑”। मृगने 
कृहा-- मेरे मांसकी इच्छा करता हुआ वह यहीं है ।'' कौआ कहता. है-- 
“मैंने पहले ही कहा था” । 
टिप्पणी--आस्ते=भास्‌ + लट्‌ + त। मन्मांसार्थी = मम मांस (ष० त°) 
तत्‌ अर्थयते तच्छीलः, मन्मांस + अर्थं + णिनिः ( उपपद० ) । 
अपराधो.न मेऽस्तीति नैतढिश्वासकारणम । 
विद्यते हि नृशंसेभ्यो भयं. गुणवतामपि ॥ ७६ ॥ 
` अन्वयः--अपराघः मे न अस्ति इति एतत्‌ विइवासकारणं न । हि गुणव-' 
ताम्‌ अपि नृशंसेभ्यो भयं विद्यते । | 
व्यास्या--अपराध: == आगः, मे=ऽमम, न अस्ति=नो वतते, इत्येतत्‌ =, 
इतीदं, विश्‍्वासकारणं = प्रत्ययहेतुः, न=न अस्ति, अपराघाऽमाव एव भयाऽमाके 
हेतुने मवतीति मावः। हि = यस्मात्कारणात्‌, गुणवताम्‌ अपि-=गुणिनाम्‌ अपि, 
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निरपराधानामिति शेषः । नृशंसेम्यः=धातुकेभ्यः, भरयं=्भीतिः, विद्यते=ः 
मवति । 
अनुवाद-मेरा अपराघ.नहीं है, भयके न होनेमें यह विश्वासका कारण 
नहीं है, क्योंकि गुणवान्‌ पुरुषोंको भी क्रूर जनोंसे भय होता है । 
टिप्पणी--अपराघः=''आपोऽपराघो मन्तुश्च'' इत्यमरः । विशवासकारणं=: 
विश्वासस्य कारणम्‌ ( ष० त० ) । गुणवतां=्गुणाः सन्ति येषां ते गुणवन्तः, 
तेषाम्‌, गुण + मतुप्‌। नृशचसेभ्यः= “नृशंसो घातुकः क्रूर इत्यमरः। “'भीत्राऽर्थानां 
भयहेतुः” इससे अपादान संज्ञा होकर पञ्चमी । अलङ्कार: अर्थान्तरन्यासः, छन्दः 
अनुष्टुप्‌ ॥ ७६ ॥ 
दीपनिर्वाणगन्धञच सुहुद्वाक्यमरुन्धतोस्‌ । 
न जिध्न्ति न श्वुण्वन्ति न पदयन्ति गताउप्युबः॥ ७७॥ 
अन्वयः-गतायुपो दीपनिर्वाणगन्धं न जिघ्रन्ति, सुहृद्वाक्यं न श्गुण्वन्ति;- 
अरुन्धतीं न पश्यन्ति । 
व्घाइ्या--गतायुषः=व्यतीतजींवितकालाः, सन्निहितमरणजना इति भावः। 
दीपनिर्वाणगन्वं=प्रदीपाऽन्तघूमगन्धं, न जिघ्न्ति=त्राणेन्द्रियेण नो गृह्हुन्ति,. 
सुहद्वाक्यं = मित्रवचनं , न श्यृण्वन्ति-न आकणंयन्तिं । एवं च अरुन्धतीम्‌ = 
अरुन्धतीता रां च, न पश्यन्तिःनो विलोकयन्ति, आसन्नमृत्यूनामेतानि अपशकुना-- 
नीति भावः । 
अनुवाद--जिनकी मृत्यु निकटवर्ती है वैसे पुरुष, दीपके बुतनेपर उसके: 
गन्धका अनुभव नहीं करते हैं, मित्रवाबयको नहीं सुनते हैं ( उनमें ध्यान नहीं 
देते ह) और आकाशमें अरुन्धती नामकी ताराको नहीं देखते हैं । 
डिप्पणी--गतायुषः=गतम्‌ आयुर्येषा ते ( बहु० ) । दीपनिर्वाणगन्धं = 
दीपस्य निर्वाणम्‌ ( ष० त० ), “निर्वाणं मुनिवह्वयादौ'” इन्यमरः। दीपनिर्वा-- 
णस्य गन्धः, तम्‌ ( प० त० । जिघ्नन्ति=घ्रा + लट्‌ + झिः । सुहृढ्राक्यंऱ्सुहदो 
| तत्‌ ( ष० त० )। अलङ्कारः यथासंख्य, छन्द: अनुष्ट्पू ॥ ७७ ॥। 
परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वर्जयेत्‌ तादुशं सित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्वयः--परोक्षे कार्यहन्तारं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनं, तादशं मित्रं पयो मुस्क 
विष कुम्भम्‌ इव वर्जयेत्‌ . ` 
व्याइ्या--परोक्षे=भक्ष्णोः परे, असञ्चिधान इति भावः । कार्थैहुनतनः 
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स्वकर्मघातकं, प्रत्वक्षे= आत्मसमक्षे, प्रियवादिनम्‌ = अभीष्टभाषिणं, तादश- 
-तथाविघं, मित्रं-सखायं, पयोमुखं=जलमुखं दुग्धमुखं वा, विषकुम्भम्‌ इकः 
गरलकलशम्‌ इव, वजंयेत्‌=त्यजेत्‌ । ` 
अनुवाद--परोक्ष ( आँखोंकी ओट ) में कार्यको नष्ट करनेवाले और 
प्रत्यक्षमें ( सामने ) प्रिय वचन बोलनेवाले वैसे मित्रको मुख ( अग्रभाग ) भे 
जल वा दूधवाले विषके घड़ेके समान त्याग करना चाहिए । 
टिप्पणी-परोक्षे=अक्ष्णोः परं, तस्मिन्‌ ( अव्ययीभाव० ), कार्यहन्तारं= 
कार्यस्य हन्ता, तम्‌ ( प० त० ) । प्रत्यक्षे=अक्ष्णोः संमुखं प्रत्यक्षं, तस्मिन 
( अव्ययी ० ) । प्रियवादिनं=प्रियं वदतीति, तच्छीलः, तम्‌, प्रिय + वदन 
णिनिः ( उपपद० )। पयोमुखं=पयो मुखे यस्य स प॑योमुखः, तम्‌ ( व्यधिकरणः 
बहु० ) | विषनुम्भं=विषस्य कुम्भः, तम्‌ ( ष० त० ) । बर्जयेत्‌=वृज + णिच्‌ 
+विधिलिङ्‌। छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ७८ ॥ म 
ततः काको दीघं निःइवस्य उवाच--'अरे वञ्चक ! कि त्वया पापकर्मणा 
कृतम्‌ ।' 
ब्याइ्या--तत इति । ततः=अनन्तरं, काकः=वायसः, दीर्घम्‌=आयतं यथा 
तथा । निःश्वस्य = निइवासं कृत्वा, उवाच = जगाद । अरे = रे, वञ्चक = 
भारक ! प्रापकर्मणा=कल्मपका रिणा, त्वया = भवता, कि कृतं = कि विहि- 
तम्‌ ? 
अनुबाद--तव कौएने लम्बा रवास छोड़कर कहा--अरे ठग ! पापाचारी 
तेने क्या किबा ? 
टिप्पणी -पापकर्मणा=पापं कूर्म यस्य स पापकर्मा, तेन (बहु) ।।७८॥ 


'यतः--संलाषितानां मधुरेवंचोभिमिध्योपचा रैश्च वशीकृतानाम्‌ । 
आशावता श्रद्दधतां च लोके किमथिनां वञ्चयितव्यमस्ति ॥ ७९ ॥ 
अन्वयः-लाके मधुर: दचोमिः संलापितानां, मिथ्योपचा रै: वञ्चीकृतानाम्‌, 
भाशावता, श्रद्दधतां च अथिनां कि वच्चयितव्यम अस्ति? । 
। _ on मधरेः=प्रियैः, वचोमि=वचनैः, संलापितानां 
अ पाना, मिथ्योपचारेः=मृषाव्यवहारैः, वशीकृतानां=स्वाऽघीनी कृतानां, 
भरहघ्ता-शरद्धां कुर्वताम्‌, आशावतां च=मनोरथयुंक्तानां च, अथिनां=्याच- 
कानां, कि, वञ्चयितव्पं=प्रता रणीयम्‌, अस्तिःविद्यते, न वश्चयितव्यमिति 
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अनुबाद--लोकमें मीठे वचनोंसे बातचीत किये गये, झूठे व्यवहारोंसेः 
वशमें किये गये, श्रद्धा करनेवाले और आशा रखनेवाले ऐस याचकों को क्या 
ठगना चाहिए ? 
टिप्पणी--संलापितानां = सं + लप्‌ + णिच्‌ + क्तः । श्रद्दघतां = श्रद्‌ + घा 
+ छद्‌ ( शतृ )। आशावताम्‌=आशाऽस्ति येषां त आशावन्तः, तेषाम्‌ आशा 
+ मतुप्‌ । अरथिनामु=असन्निहितः अर्थो येषां ते अधिनः, तेषाम्‌, अर्थ शन्दसे 
“अर्थाच्चाऽसन्निहिते” इस सूत्रसे इनि । वञ्चयितव्यं=वञ्च + णिच्‌+-तव्यत्‌ ।। 
छन्द; उपजाति ॥ ७९ ॥ 
अन्यच्च--उपकारिणि विश्रब्धे, शुद्धमतौ यः समाचरति पापम्‌ । 
तं जनमसत्यसन्धं भगवति वसुधे ! कथं वहसि॥ ८०॥ 
अन्वयः--यः उपकारिणि, विश्रब्धे, शुद्धमतौ पापं समाचरति, असत्यसन्षंः 
जनं हे भगवति वसुधे ! कथं वहसि ? । 
व्यार्या--यः=जनः, उपकारिणि=उपकारके, विश्रन्भे=विश्वस्ते, शुद्धमतौ 
=निर्मेलबुद्धौ जने, पापं=्कल्मषं, कपटव्यवहारमिति भावः, समाचरति = 
अनुतिष्ठति, असत्यमन्धं = मिथ्याप्रतित्ञा युक्तं. तं=्तादृशं, जनंस्पुरुषं, हे भगवति : 
=हें ऐश्वर्यसम्पन्ने, वसुधे = प्रथिवि ! कथंस्केन प्रकारेण, वहसि= वारयसि ? 
अनुवाद-जो उपकार ( भलाई )- करनेवाले, विश्वास रखनेवाले, और 
शुद्ध बुद्धिवाळे पुरुषमें पापका आचरण करता है, झूठो प्रतिन्ञावाछे ऐसे पुरुषको 
है भगवति ! पृथिवि ! तुम कंसे धारण करती हो ? । | 
टिप्पणी--उपका रिणि=उपकरोतीति तञ्छोलः उपकारी, तस्मिन्‌, उप + 
कृ+णितिः। गुद्धमनौँ = युद्धा मतिर्यस्य स शुद्रमतिः, तस्मिन्‌ ( बहु० ) । 
समाचरति=सम्‌ + आइ + चर + लट + तिपू । असत्यसन्यंसन सत्या असत्या 
( नन्‌» ) । असत्या सन्ता ( प्रतिज्ञा ) यस्य सः असत्यसन्तः तम्‌ ( बहू" ) । 
भगवति=भग + मतुप्‌ + ङीप्‌ । छन्दः आर्या ॥ ८० ॥ 
दुर्जनेन समं सह्यं वेरञ्चाऽपि न्‌ कारयेत । 
उष्णो दहति चाऽङ्कारः, शीतः कृष्णायते करम्‌ ॥ ८१॥ 
अन्बयः--दुर्जनेन समं सख्यं वेरं च न कारयेत्‌ । अङ्गारः उष्णः ( सन्‌ ) 
हृति, शीतः ( सन्‌ ) करं कृष्णायते । डेक कक 
 व्याख्या--दुरजनेन = दुष्टजनेन, समंच्य्सहू, सख्यं-मैत्रीं, वेर चन्न्शव्रुता ` 


पे, न कारयेतु = [त। अङ्गारः = उलमुकम्‌, उष्णः= प्रज्वलितः सन्‌ 
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करं = हस्तं, दहति=ज्वलयति, शीतः=शीतलः सन्‌, करं-हस्तं कृष्णायते 
करोति । न -. 
अनुवाद-दुर्जेनके साथ शत्रुता और मित्रता भी नहीं करे। अङ्गा र (कोयला) 
गरम होनेपर हाथको जाता है और ठण्डा होनेपर हाथको गा या कार देता है। 
हिप्पणी--दु्जनेन ==दुष्टो जनो दुर्जनः, तेन ( गति० )। वैरं=वीरस्य 
भावः वैरं, तत्‌, वीर + अण्‌ । सख्यं==सख्युर्भावः सख्यं, तत्‌, सखि + यः । 
अङ्गा रः= “अङ्गा रोऽलातमुल्मुकम्‌' इत्यमरः । कृष्णायते = कृष्णं करोतीति, 
कृष्ण + क्यङ्‌ + लट्‌ + त । भळङ्कारः दृष्टान्त, छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ८१॥ 
अथवा स्थितिरियं दुर्जनानाम्‌ -- 
व्याख्था-अथवेति । अथवा = यद्वा, दुर्जेनानां=दुष्टजनानाम्‌, इयम्‌ = 
एषा, स्थितिः=आचरणम्‌ । 
अनुवाद--अथवा दुर्जनोंकी यह स्थिति है-- 
प्राक पादयोः पतति, खादति पृष्ठमांसं, कर्ण कलं किमपि रोति शनेविचित्रम्‌। 
छिद्रं निलूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्क; सर्वं खलस्य चरितं मशकः करोति ॥ ८२॥ 
अन्वयः--मदकः प्राक्‌ पादयोः पतति, पृष्ठमांसं खादति, कर्णे कं 
किमपि शनैः विचित्रं रौति, छिद्रं निरूप्य अशङ्कः ( सन्‌ ) सहसा प्रविशति, 
एवं सर्वं खलस्य चरितं करोति । 
व्याइया--मशकः-कीटविशेषः, हिन्दीभाषायां “मच्छर” नाम्ना प्रसिद्धः, 
प्राक्‌ = प्रथमं, पादयोः= चरणयोः, मनुष्यस्येति शेषः । पतति = पतनं करोति, 
खलोऽपि प्रथमं जनस्य सकाशे पादपतनं विदधाति । पृष्ठमांसं=शरी रपश्चा द्भाग- 
पललं, खादति=दशति, दुर्जनोऽपि परोक्षे निन्दति । कर्ण=श्रोत्रे, कलमू-अव्य- 
क्तमधुरं, किमपि= अनिर्वचनीयं, शनैः = मन्दं, विचित्रं = नैकविघं, रौति= 
शब्दायते, खलोऽपि प्रतारणार्थ मधुरमालषति । छिद्रं=रन्ध्रं, निरूप्य = इष्ट्वा, 
अशङ्कः=शङ्कार हितः सन्‌, सहसा =भ्षटिति, प्रविशलिमप्रवेशं करोति, एवं च 
मशकः, सवं = सकलं, खलस्य-दुर्जेनस्य, चरितं-व्यवहा रं, करोति=विदधाति। 
अनुवाद-मच्छर, पहले मनुष्यके पैरोंपर शिरता है, पीठका मांस खाता 
है, कानमें मधुर प्रकारसे घीरे-वीरे विचित्र ढंगसे शब्द करता है और छिट्रको 
देखकर निःशङ्क होकर अकस्मात्‌ घुस जाता है इस प्रकार वह. दुर्जनके सब 
चरित्रका प्रदर्शन करता है । 
दिप्पणी-प्राकू=प्र + अश्व + विवन्‌ । पृष्ठमांसं = पृष्ठस्य मांस, तत्‌ । (ष० 
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न्त्‌? ) रौ त ती पा + तप, । अशङ्कः = अविद्यमाना शङ्कुः यस्य-सः 
(नमृ-बहु० ) छन्दः वसन्ततिलका ॥ ८२॥ 


तथा च--डुर्जनः प्रियवादी च नैतदविरवासकारणम्‌ । 
म तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदि हालाहलं विषम्‌ ॥ ८३॥ 

अन्वयः--दूर्जनः प्रियवादी च एतत्‌ विश्वासका रणं न, जिह्नाउ्ग्रे मधु तिष्ठति, 

हृदि हालाहलं विषं तिष्ठति । 
. व्याख्या--दु्जेनः=दुष्टो जनः, प्रियवादी च=प्रियमापणश्ीलः च, एतत 

इदं, प्रिया दित्वमिति भावः , विश्वास-का रणं न-विज्ञम्भहेतुनं । तस्य जिह्वा- 
ओ-रसना परे, मधुनक्षौठर, तिष्ठतिसवतंते, परं हृदि-हुदये,. हालाहलं-हा छा हुल- 
नामकं, विषं = गरलं, तिष्ठति ऊ वतेते ॥ 
अनुवाद-दुर्जन प्रियवचन बोलता है, यह विश्वासका कारण नहीं है, क्योंकि 
उसकी जीभके भग्रभागमें शहद है परन्तु हृदय में हलाह विष रहता है । 

टिप्पणी प्रियवादी=प्रियं वदतीति तच्छीलः, प्रिय + वद + णिनिः ( उप- 
पद० ), विश्वासकारणं = विश्वासस्य कारणम्‌ ( ष० त० ), जिह्वाऽग्रे= 
जिह्वाया अग्रं, तस्मिन्‌ ( ष० त० ) छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ८३ ॥ 

अथ प्रभाते स क्षेत्रपतिलंगुडहस्तस्तं प्रदेशम्‌ आगच्छन्‌ काकेनाऽवलोकितः । 
तमवलोक्य काकेन उक्तम्‌--'सखे मृग ! त्वमात्मानं मृतवत्सन्दश्यं वातेनोदरं पूर- 
वित्वा पादान्‌ स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, अहं तव चक्षुबी चञ्च्वा किमपि विलिखामि, 
यदा अहं.शब्दं करोमि त्वमुत्थाय सत्वरं पलायिष्यसे’ । मृगस्तर्थव काकवचनेन 
स्थितः। ततः क्षेत्रपतिना हर्षोत्फुलललोचनेन तथाविधो मृग आलोकितः,अथाऽसौ- 
'आः स्वयं मृतोऽसि !'--इत्युकत्वा मृग बन्धनात्‌ मोचयित्वा पाश्ञान्‌ संवरीतुं 
( संग्रहीत ) सत्वरो बभूव । कियद्दूरे अन्तरिते क्षेत्रपतौ स मृगः काकस्य शब्दं 
भुत्वा सत्वरमुत्थाय पलायितः । तमुद्दिश्य तेन क्षेत्रपतिना प्रकोपात्‌ क्षिप्तेन 
जगुडेन शुगालो व्यापादितः । 

व्यास्था--अथेति । अथ=अनन्तरं, प्रभाते=प्रातःकाले, क्षेत्रपतिः=केदार- 
स्वामी, लगुडहस्तः्यष्टिकरः सन्‌, तंमपूर्वोत्तं, प्रदेशं=स्थानम्‌, आगच्छन्‌= 
बायान्‌, काकेन=वायसेन, अवलोकितः=इष्टः । तं=मृगम्‌, अवलोक्य-दृष्टा, 
काकेन-वायसेन, उक्तमृ=कथितम्‌ सले=मित्र, मृग = हे हरिण !, त्वं = भवान्‌, 
वात्मानं =स्वं, मृतवत्‌ = मृतम्‌ इव, सन्दव्ये = दर्शयित्वा, वातेन = वायुचा, 


उदर = कुक्षि,परयित्वा = प्रपूर्य, पादान्‌ =चरणान्‌, स्तब्धीकृत्य +- निइचलान्‌ 
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कृत्वा, तिष्ठ-- स्थिति कुरु, अहं काकैः, तव = भवतः चक्षुषी = नेत्रे, चञ्चवाः 
=त्रोटया, किमपि, विलखामि = विलेखनं करोमि । यदा = यस्मिन्समये, अहँ 
--क्राकः, शब्दं = ध्वनि, करोमि=विदधामि, तदा=्तस्मिन्समये, त्वं-मवान्‌, 
उत्थाय =उत्यानं कृत्वा, सत्वरं =शीघं, पलायिष्यसे=पलायनं करिष्यसि । ` 
मृगः = हरिणः, काकवचनेन = वायसवाक्येन, तथैव तेन प्रकारेणेव, स्थितः 
= अवस्थित: । ततः=अनन्तरं, हर्षोत्फुर्ललो चनेन = आनन्दविकसित-नयनेन, 
क्षेत्रपतिना = केदा रस्वामिना,तथाविधः = ताइशः, मृगः = हरिणः, आलोकितः 
= दृष्टः । अथ= अनन्तरम्‌, असौ =कषेत्रपतिः, आः = आश्चर्यम्‌, स्वयंस्वतः, 
मृतः--प्राप्तमृत्यु, भसि =वतंसे, इति= एवम्‌, उक्त्वा = कथयित्वा, मृगं = 
हरिणं, बन्धनात्‌ = जाळपाशात्‌, मोचयित्वा = उन्मुच्य । पाशान्‌ = जालफ- 
शान्‌, संवरीतुं= ग्रहीतु, सयत्नः =प्रयासयुक्तः, बभूव=्अभवत्‌ । ततः = 
अनन्तर, क्षेत्रपतौ = केदारस्वामिनि, कियद्दूरे = कियद्विप्रकृष्टे सति, सः= 
पूर्वोक्तः, मृगः==हरिणः, काकस्य, शर्ब्द- ध्वनि, श्रुत्वा = आकर्ण्य, सत्वरं 
= शीघ्रम्‌, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, पलायितः = पलायनं कृतवान्‌ । तम्‌ = 
मृगम्‌, उद्दिश्य र लक्ष्यीकृत्य, तेन: पूर्वोक्तेन, क्षेनपतिना = केदारेश्वरेण, 
प्रकोपात्‌ =अतिशय-क्रोधात्‌_ क्षिप्तेन =प्रेरितेन, लगुडेन = दण्डेन, शृगालः = 
` जम्बुकः, व्यापादितः = मारितः ॥ 
अनुवाद-तब प्रातःकालमे हाथमें लाठी लेकर आते हुए उस खेतके मा लिक- 
को कौएने देखा । उसे देखकर कोएनेः कहा- मित्र मुग ! तुम अपनेको मरे हुएके 
समान दिखलाकर हवासे पेटको पूर्ण करके पैरोंको निश्चल कर रहो । मैं तुम्हारे 
नेत्रोको चोंचसे सो दूंगा, जव मैं शब्द करूँगा तबतुम उठकर शीघ्र भाग जाना ।” 
मृग उसी प्रकार कौआके कहनेके अनुसार रहा। तब हर्षसे विकसित नेत्रोंवाले 
खेतके मालिकने वैसे ( मृतवत्‌ पड़े-हुऐ ) मृगको देखा । तब उसने “ओः ! तु 
स्वयम्‌ मर गया है।” ऐसा कहकर मृगको बन्धनसे छुड़ाकर पाशोंको इकट्ठा 
करनेके लिए कोशिश करने लगा । तब खेतके मालिकके कुछ द्र रहनेपर वह 
मृग कौएका शब्द सुनकंर झटपट उठकर भाग गया। उसको उद्देश्य करके 
उस खेतके मालिकसे छोड़ी गई छाठीसे वह स्यार मारा गया ॥ 
'टिप्पणी--क्षेत्रपतिः =क्षेत्रस्य पतिः ( ष० त० ) । छगुडहस्तः = लगुडः 
हस्ते यस्य सः ( व्यधिकरण-बहु० ) । मृतवत्‌ = मृतेन तुल्यं. मृत + वति&। 
सन्ददर्य = सं + इशू + णिच्‌ + वत्वा ( ल्यप्‌ ) स्तब्धीकृत्य==स्तब्ध + चिचि +॑ 


कृ+-क्त्वा (ल्यप्‌ ) | विलिखामि =वि + लिख--लट + मिप । उत्थाय उई 
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+ स्था + कत्वा ( ल्यप्‌ ) । पलायिष्यसे = 
बनेन-कराकस्य वचनं, तेन ( ष० त० )। नय... । काकव- 
प्रण स उत्फुल्ललोचन: ( बहु० । हर्षेण उत्फुल्ललोचन- क त्य लोचने 
हा तथा विधा यस्य सः ( बहु० ) | आलोकित: -- ना बा 2 
क्त, कर्ममें क्त प्रत्यय, मोचयित्वा = मुच्‌ + णिच्‌ + पा त BF 
नुत्‌ । पलायितः=परा +अय+क्तः। प्रकोपात्‌ = प्रकृंष्ट: ८0 सि 
(गति० ) । क्ितेन-क्षिप + क्तः, लगुडेन-करणमें तृतीया॥  › ९६ 
तथा चोक्तं--निभिवषेस्चिभिर्मासैस्त्रिपनिः पक्षेत्त्रिमिदिन: । 
अत्युत्कट: पापपुण्येरिहव फलमश्नुते he ॥ 
अल है इक: पापपुप्यै: त्रिमिः वर्षे:, निभिः मासैः, त्रिमिः पक्ष: 
त्रिमिः दिनै; इह एव फलम्‌ अइनुते । Sir RoHS 
व्याख्या--अत्युत्करटैः = अत्तिती्रैः, 


ख्या-- “ पापपुण्यै; = कल्मपधर्म: = 
त्रिसंख्यक:, वर्षे: = हायने:, त्रिभिः = त्रिसंख्यकै:, मासः, लिकः द 
त्रिभिः = त्रिसंउ्यैः, दिनैःदिवसँः, इह एव = अस्मिन्नेव जन्मनि जर 
स्वकृतकर्मपरिणामम्‌, अश्नुते = भुङ्क्त पापपुण्यकर्माऽनुष्ठातेति शेषः । | 
अनुवाद--अतिशय तीव्र किये गये पाप,वा पुण्यसे उसको करनेवाला पुरुष 
ह हो मासोमें, तीन पक्षोमें वा तीन दिनोम इसी जम्ममें फलका 
टिप्पणी--पापपुण्यै: = पापानि च पुण्यानि च तैः (द्ृद्ध:) । हेतुमें तृतीया । 
बननुते= अश्‌ + लट्‌ + त । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ८४॥ 
नतोऽहं त्रवीलि--'भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिः' इत्यादि । 
„.. ष्याख्या-अतोऽहमिति । अतः = अस्मात्‌ कारणात्‌, ब्रवीमि = कथयामि । 
भक्ष्यभक्षकयो: प्रीति’, इत्यादि । यौ 
मेनुवाद---इस' कारणसे मैं कहताहुँ--“मक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिः” इत्यादि ! 
काकः पुनराह-- 
प्याह्या--काक: = वायसः, पुनः=भूयः, आह==कथयति। 
भनुवाद--कोआ फिर कहता है-- 
पल्ितेनाऽपि सवता नाऽऽहारो सब पुष्कलः । 
त्वथ जीवति जीवामि चित्रग्रीव इवाऽनच्च ! ॥ ८५ ॥ 


|. ऐॅन्वय:--हे अनघ ! भक्षितेन अपि भवत्ता मम पुष्कल आहारो न, त्वयि 
पिति ( सति ) चित्रग्रीव इव जीवामि । 
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ल्याख्या--हे अनघ = है निष्पाप, भक्षितेन अपि = खादितेन अपि, भवता= 
त्वया, मम = वायसस्य, पुष्कलः-श्रेष्ट, पर्याप्त इति भावः आहारः=मोजनं, 
न-नो भविष्यति, परं त्वयि= भवति, जीवति = प्राणान्‌ घारयति सति, चित्र- 
ग्रीव इव = कपोतराज इव, जीवामि = प्राणान्‌ धारयामि ( धारयिष्यामि ), 
साहाय्यादिति शेषः । 
न निष्पाप ! आपको खानेपर भी मेरा पर्याप्त भोजन नहीं होता 
है परन्तु आपके जीवित रहनेपर चित्रग्रीवके समान ( मित्रकी सहायतासे ) 
प्राणोंको बचा छूँगा । 
दिच्पणी--हे अनघ==अविद्यमानम्‌ अघं यस्य तत्सम्बरुद्धी ( नभूबहु० )। 
भक्षितेन = मक्ष + णिच्‌ + क्तः । पुष्कलः श्रेयान्‌ . श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्‌ सत्तम- 
ाऽतिशोमने ।'” इत्यमरः । जीवति==जीव + लट्‌ ( शतृ )+ डि जीवामि= 
जीव + लट्‌ मिप्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ८५ ॥ ४ 
अन्मच्च--तिरश्रामपि विश्वासो दृष्टः, पुण्येककर्मेणास्‌ । 
हतां हि साधुशीलत्वात्‌ स्वमावो न निवतंते ॥ ८६ ॥ . 
झन्वयः---पुष्यैककर्मणाँ तिरश्चाम्‌ अपिः विइवासो इष्टः, हि सतां साधुशीलः 
त्वात्‌ स्वमावो न,निवतंते । 
व्याल्या--पुण्यै ककर्मणां = घर्मेककर्मणां, तिरश्राम्‌ अपि=तियेग्‌-जातीनां, 
पशुपक्ष्यादीनामपीति भावः । विश्वासः=विस्रम्मः, इष्टः = अवलोकितः, हि= 
यः, सतां = सज्जनानां, साधुशीळत्वात्‌ = उपकारिस्वभावत्वात्‌, स्वभावः= 
शील, न निवत्ते = न अपगच्छति । 
अनुवाद--पुण्यमात्र कर्म करनेवाले पशु और पक्षियोंका भी विश्वास देखा 
बया है, क्योंकि सज्जनोंका उपकारक आचरण होनेसे स्वभाव नहीं बदलता है। 
रिप्पथी-पुष्यैककमंणांन्पुण्यम्‌ एव एकं कर्म येषां ते पुण्यैककर्माण:, तेषाम्‌ 
( बहु° ) साधुशीलत्वात्‌=साधु शोलं येषां ते साधुशीलः ( बहु० )। तेषां 
गवः साधुशीलत्व, ताधुशील + त्व हेतुमें पः्वमीय निवतंते = नि + वृत्‌ + लट्‌ 
+त । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ८९ ॥ 
किश्व-साघोः प्रकोपितस्यापि भनो नायाति विक्रिषाम्‌ । 
न हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोल्कया ॥ ८७ ॥ ८ 
अन्वथः--प्रकोपितस्य अपि साधोः मनः विक्रियां न आयाति; हि सागरा” 


कमः तृणोल्कया तापयितुं न शक्यम्‌ । 
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व्याड्या--प्रकोपितस्य अपि = उत्पादित- 5 
म विनय विवाह त्पादित-क्रोबस्य पि, साधो:-सज्जनस्य, 
मनः “चित्त, विकिया-विकारं, न आयाति = न प्राप्नोति । हि 
: = समुद्रजलं, तृणोल AMES 
सागराऽम्मः = सुवर्ण, तृणाल्कया = तृणाग्निज्वाल्या, तापवितं, न शक्यं = 
नो शकत्यास्पदम्‌ । 5 
ह कमा उत्पन्न करनेपर भी सज्जनका चित्त बिकारको प्राप्त नहीं 
होता है; जैसे कि समुद्रका जल तृणके अग्निकी ज्वालासे गरम नहीं किया जा 
सकता ह!" 
टिग्पणी--प्रकोपितस्य = प्र +कुप्‌+ णिच्‌ + क्तः । विक्रिया = दा 
क्रिया, ताम्‌ ( गति० ) । सागरा$म्म:ऱसाणरस्य अम्भ:, ( प्‌ त० ) । तृणो- 
ल्कया=तृणानाम्‌ उल्का, तया ( ष० त० ) । तापयितुंस्सन्तापयितुं, तप्‌ + 
णिच्‌ + तुमुन्‌ । अलङ्कारः अर्थान्तरन्यास; छन्दः अनुष्ट्प ॥८७॥ 
हिरण्यको बूते “चपलस्त्वम्‌, चपलेन सह स्नेहः सर्वथा न कर्तव्य" । 
व्याह्या--हिरण्यक इति । हिरण्यकः = तदाख्यो मूषिकः, वरते=वदति । 
त्वं = भवान्‌, चपलः=चभ्च्चलः, असीति शेषः | अतः चपलेन = चम्चलेन, समं 
स्सह, स्नेहः=प्रेमा, सर्वेथा=सर्वेरपि प्रकारेः, न कर्तव्य: = नो विधेयः ॥ 
अनुवाद--हिरण्यक कहता है-तुम चेश्वल हो । चश्चलके साथ स्नेह 
सवथा नहीं करना चाहिए । 
टिप्पणी--स्नेहः=स्निह + घन्‌ । 
तथा चोंक्त-भाज्जारो भहिषो मेंबः काकः कापुरुषस्तथा । 
विश्वासात्‌ प्रभवन्त्येते विइवासस्तत्र नो हितः ॥ ८८ ॥ 
अन्वयः--मार्जारो महिषो मेषः काकः तथा कापुरुषः एते विशवासात्‌ प्रभ- 
वन्ति, तत्र विश्वासो नो हितः । 
व्यास्या--मार्जार:ः=विडाल:, महिषः=लुलायः, मेषः=अविः, काकः= 
वायसः, तथा=तेन प्रकारेण, कापुरुषः=कुपुरुषः, एते=इमे, सर्वेपीति शेषः । 
विशवासात्‌=विस्तम्मात्‌, प्रमवन्ति=समर्था भवन्ति, अतः तत्र-्तैषु, मार्जारादिषु 
बिख्वासः=विस्रम्भः, नो हितः=न हितकारकः । 
अनुबाद- बिल्ली, भसा, भेड़, कोभा तथा कापुरुष ( नामर्द ) ये विशवास 
करनेसे समर्थ होते हैं । अतः इनमें विश्वास करना हितका रक नहीं द | 
७» टिष्पणी--मार्जारः = “ओतुबिडालो मार्जार” इति, महिपः= लुलायो 
महिषो वाहद्विषत्कासरसैरिभाः ।” इति चाऽमरः । कापुरुष:-कुत्सितः पुरुषः 


( ति० ) । छन्द; अनुष्ट्पा ॥ ८८॥ 
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किश्वान्यत--'शत्रुपक्षो भबानस्साकस्‌ । शत्रुणा सन्धिनं निधेयः’ । 

व्याख्या-कि चेति। किञ्च किमपि, अन्यत्‌=अपरम्‌ । भवान्‌ =त्वम्‌, 
अस्माकं = मूषिकाणां, शत्रुपक्ष: = वं रिपक्षः । शत्रुणा = वैरिणा सह, सन्धिः= 
पणबन्धः, न विधेयः ==न कर्तव्य: ।। 

अनुवाद-कुछ और मी--आप हमारे शत्रुप हैं। शत्रुके साथ सन्धि 
नहीं करना चाहिए ॥ 

हिप्पजी-शत्रपक्षः = शत्रोः पक्षः (ष० त० ) । 
उक्तञ्चेतत्‌--शत्रुणा न हि सन्दध्यात्‌ संड्लिष्टेनापि सन्धिना । 
सुतप्तमपि पानीयं शमबत्येव पावकम्‌ ॥ ८९॥ 
अन्वयः--सं दिलष्टेन अपि सन्धिना शत्रुणा न सन्दध्यात्‌ । हि सुतक्तम्‌ अपि 
पानीयं पावकं शमयति एव । 
व्याख्या--सं रिलिष्टेन अपि=सम्बद्धेन अपि, सन्धिना =पणबन्धेन, मेलने- 
नेति भावः । शत्रुणा = वैरिणा सह, न सन्दध्यात्‌=सन्धानं न कुर्यात्‌ । हि= 
यस्मात्कारणात्‌, सुतप्तम्‌ अपि=भग्नौ सन्तप्तम्‌ अपि, पानीयं = जलं, पावकम्‌= 
अग्नि, शमयति एव=निर्वापयति एव । 
अनुवाद--अच्छी तरहसे किये गये सम्धिसे भी शत्रुके साथ मिलाप नहीं 
करना चाहिए क्योंकि अच्छी तरहसे गरम किया गया जल भी आगको 
बुझाता हे । 
टिष्पणी--सं रिलष्टेन =सम्यक्‌ रिष्टः तेष ( गति० ) । सुतप्तं = सम्यक्‌ 
तप्तम्‌ ( गति० ) । पानीयं = पातुं योग्यम्‌, पा + अनीथर्‌ । शमयति-शम + 
णिच्‌ + लटू + तिप्‌ । अलङ्कारः अर्थान्तरन्यासः, छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ८९ ॥ 
दुर्जनः परिहतेव्यो विद्ययाऽलङ्कृतोऽपि सन्‌ । 
सणिना भूषितः सप; किमसौ न भयङ्करः ?॥ ९०॥ 
अन्वयः--विद्यया भलङ्क्ृतः सन्‌ अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः । मणिना भूषितः 
मसौ सर्पः किं मयङ्कुरो न? । 

'व्याइ्या--विद्यया = वेदादिकया, अलडकृतः-भूषितः, सन्‌ अपि-विद्य- 
मानः अपि, दुर्जनः=दुष्टो जनः, परिहतंव्यः=परिहरणीधः, त्याज्य इत्यर्थः । 
मणिना=रतलेन, भूषितः=भलङ्कृतः, असौ-भयं, सर्पः=भुजङ्गः, कि भयकरः = 
भीतिकारक:, ननो भवति ? भवत्येवेति मावः ० 

अनुवाद--वेद आदि विद्यासे भूषित होनेपर भी दुर्जनको छोड़ देता चाहिए, 
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क्योंकि रत्नसे अलङ्कृत होनेपर भी सर्प क्या भयंकर नहीं होता है? । 
टिप्पणी--परिहतेव्यः=परिह्तृ योग्यः परि J ह+ तव्यत्‌ । मयडू-रः-मयं - 
करोति, भय + के + खच्‌ । अलंकार: अर्थान्तरन्यासः, छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ लो । 
यदशबय न तच्छक्यं, यच्छक्यं शक्यमेव तत्‌। . 
नोदके शक्टं याति, न च नौर्गच्छति स्थले॥ ९१ ॥ 
अन्वयः---त्‌ अशक्‍य तत्‌ शक्यं न । यत्‌ शक्यं तत्‌ शक्यम्‌ एव । उदके 
ज्कटं न याति, नौश्च स्थले न गच्छति । - 
व्याइ्या--यत्‌=का्यंम्‌ अशक्यंज्शक्त्या असाध्यं, तत्‌ = कार्य, शक्यं न 
स्शक्तिसाध्यं न । यत्‌-कार्य, शक्यं = शक्तिसाध्यं, तत्‌ = कर्म, शक्यम्‌ एव = 
शक्तिसाध्यम्‌ एवं यथा उेदके=जले, शकटम्‌=भनः, यानविशेषः, न याति= 
न गच्छति । एवमेत्र नौश्व-त रणिइच, स्थले=भूभागे, जलेतरस्थाने इति भावः। 
न णच्छतिसन याति। 
अनुवाद--जो काम अशक्य है वह शक्तिसाध्य नहीं है । जो शक्य है वह 
शक्तिसाध्य ही है । जैसे जळमें बैलगाड़ी नहीं चलती है। उसी तरह नौका भी 
जमीनमें नहीं चलती है । 
टिप्पणौ-अरक्यं=न शक्यम्‌ ( नञ्‌० ) । शकटं=''क्लीवेऽनः शकटोऽस्त्री 
स्यात्‌” इत्यमरः । नौ: स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः” इत्यमरः॥ अलङ्कारः 
दृष्टान्त, छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ ९१ ॥ 
अपरञ्च--महताऽप्यर्थंसारेण. यो विश्वसिति शत्रुषु । 
भार्यासु च विरक्तासु तदन्तं तस्य जीवनम्‌ ॥ ९२॥ 
अन्वयः--यो महता अपि अर्थसारेण शत्रुषु, विरक्तासु भार्यासु च विश्व- 
सितति; तदन्तं तस्य जीवनम्‌ । ` 
व्यार्था--यः = जनः, महता अपि = गुरुणा अपि, अधंसा रेण-श्रेष्ठघनेन, 
विशिष्टप्रयोजनेन वा, शतुषुन्वैरिषु, तथा विरक्तासु-स्वस्मिन्विरक्तियुक्तासु, 
भार्यासु च-पत्नीषु च, विवि चाट क तदन्तं=विशवासाऽन्तं, 
तस्य=पुरुषस्य, जीवनम्‌=भायुःका लः, भवतीति शेषः । 2 
न जो पुरुष है सारपूर्ण घनसे वा विशिष्ट प्रयोजनसे शत्रुओंमें 
»भौर प्रेम-शुन्य पत्नियोमें विश्वास करता है, उस विद्धाससे ही उसके जीवनका 
अन्त हो जाता है । 
FM सारः, तेन, ( प० त० ) । “अर्थोभिघेयरेव- 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सतुप्रयोजनतिवृत्तिषु” इति, सारो बले स्थिरा च।” इति चाऽमरः। विश्व- 
शिति-वि + शवस + लट्‌--तिप्‌ । तदन्तंस्तेन ( विश्वासेन ) अन्तः ( नाशः ) 
यस्य तत्‌ ( व्यधिकरण-बहु० ) । जीबनम्‌=जीव--लयुट्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥९२॥ 
लघुपतनको ब्रते--'श्ुतं सया सवं, तथाऽपि समेतावानेव संकल्पः यत 
त्वया सह सोहूचन्‌ अवश्यं करणीयमिति। अन्यथा अनाहारेणाऽऽत्मानं तव द्वारि 
व्यापादयिष्यामीति' । र 
व्यास्या--लधुपतनक इति । लघुपतनकः=तन्नामा काकः । बरूते-कथयति । 
मया, सर्व=सकलं, श्रुतम्‌ = आकणितम्‌ । तथाऽपि = तेन प्रकारेण अपि, मम, 
हुताबान्‌=एतत्परिमाणः, एव, सङ्कूस्पः=मानसं कर्म, अभिलाष इति भावः । 
यत्‌, त्वया सह = भवता समं, सौहृद्यं = मैत्री) अवश्यं = ध्रुवं, करणीयं = 
कतेव्यम्‌ इति । अन्यथा = अन्येन प्रकारेण, नो चेदिति भावः । अनाहारेण = 
अनशनेन, आत्मानं ==स्वं, तव = मवतः, द्वारिऱ्दवारे, व्यापादयिष्यामि= 
हन्मि, इति । 
अनुदाद--लघुपतनक कहता है--“मैंने सव सुना, तौ भी मेरा ऐसा ही 
मनोरथ है कि आपके साथ मित्रता अवश्य करनी चाहिए । नहीं तो अनशन 
करके आपके दरवाजेमें आत्महत्या कर लूंगा ।” 
टिप्पणी--एतावान्‌=एतद्‌ + वतुप्‌ । “सङ्कल्पः कर्म मानसम्‌” इत्यमरः। 
अनाहारेण = भाहारस्य अग्राव: अनाहारं तेन ( अव्ययी० ) । द्वारि = “स्त्री 
द्वा्दारं प्रतीहारः” इत्यमरः ॥ 
तथा हि-मृद्घटवत्‌ सुखभेद्यो दुःसन्धानश्च दुर्ननो भवति । 
सुजनस्ठु कनकघटवद्‌ दुर्भेद्यश्चाशु सन्धेयः ।। ९३ ॥ 
अन्वयः--दु्ं नः मृद्धटवत्‌ सुखभेद्यो दुःसन्धानश्च भवति । सुजनस्तु कनक- 
घटवत्‌ दुर्भय: आशु सन्धेयश्च भवति । 
व्याइया--दु ज॑नः-दुष्टजन:, मृद्धटवत्‌ =मृत्तिका-कलश इव, सुख भेद्यः = 
अनायासभेदनीयः, उःसन्धानश्र-दुःखसन्धेयश्च, भवति । सुजनस्तु=सज्जनस्तुः 
केनकघटवतू = सुवर्णकलश इव, दुर्भेद्यः = दुःलभेदनीयः, परम्‌ आशु = शीघं, 
सन्धेयः = सन्धानीयः, भवति । 
अनुवाद--दु्जेन मिट्टीके घड़ेके समान सुखसे फोड़ा जानेवाला ओर दुःखे 
जुड़नेवाला होता है । इसके विपरीत सज्जन तो सोनेके घड़ेके समान दुःख 
भेदन किया जानेवाला परन्तु शीघ्र जोड़ा जानेवाला हो जाता है ! 
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टिपप्णी-मृद्त्रटवत्‌ = भदो घरो मृद्घटः ( ष त० ), तेन तल्यं मंदघ- 
वत्‌; मृद्घट + वतिः । सुखभेद्यः= सुखेन भेद्यः ( तु+ त » तेन तुल्यं मृद्घ 


| र ° )। दुःसन्धानः = 
सन्धानं यस्य सः ( बहु० ) सुजन: > शोमनो जन: ( गति ०) कनक- 


पहगज्ठ कितकेस्य भटः ( ष० त० ), तेन तुल्यं, कनकघट + वतिः । दुर्मेय: = 
बेन भेद्यः ( सुप्सुपा ० )। सन्धेयः = सन्धातुं योग्यः, सं + घा + यत्‌, अल- 
कारः उपमा । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ९३॥ 2 
क्िच--द्रवत्वात्‌ सर्वेछोहानां, निमित्ताद्‌ मृगपक्षिणाम्‌ । 
भयाल्लोभाच्च मूर्खाणां सङ्गतं दर्शनात्‌ सताम्‌ ॥ ९४॥ 
अन्वयः-सर्वेलोहानां द्रवत्वात्‌, मृगपक्षिणां निमित्तात्‌, मूर्खाणां भयात्‌ 
होमाच्च, सतां दर्शनात्‌ संगतम्‌ ( भवति ) । 
व्याख्या --सर्वेलो हानां = सुवर्णादिसकल-घातूनां, द्रवत्वात्‌ =द्रवमावात्‌, 
संगतंन्=मेलनं, भवतीति शेषः । मृगपक्षिणां = पशुबिहङ्गानां, निमित्तात्‌ = 
कारणात्‌, मक्ष्यादिदानरूपादिति शेषः । मूर्खाणां = मूढानां, भयात्‌ = भीतेः, 
होमाच्च = लोलुपत्वाच्च, संगतं, सतां-सज्जनानां, दशेनातु-विलोकनमात्रातु, 
संगतं == मेलनं, भवतीति शेषः । , 
अनुवाद--सुवर्ण आदि सब धातुओंका मेलन द्रवत्वसे मृग और पक्षियोंकी 
मिलाप भक्ष्य आदि पदार्थके दान आदि कारणसे, मूर्खोका मेल भय और 
लोमसे, सञ्जनोंका दशंनमात्रसे संगति हो जाती है। 
हिष्पणी-- सर्वलोहानां = सर्वाणि च तानि लोहानि, तेषाम्‌ (क० घा०)। 
मगपक्षिणां=्मृगाश्र पक्षिणश्च मुगपक्षिणः तेषाम्‌ (इन्द्र) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥९४॥ 
[नारिकेलसमाकारा दूश्यन्ते ज्जनाः । 
अन्ये बदरिकाऽकारा गह “नोहा URN 
अन्वयः--सुहृञ्जना नारिकेलसमाकाराः, अन्ये वदरिकाकारा बहिरेव 
मनोहरा दुश्यन्ते । 
व्यास्या--सुहृज्जनाः=सज्जनाः, ना रिकेलसमाका राः=नालिकेरफलतुल्या- 
: इक्यन्ते = अवलोक्यन्ते । अन्ये= 
हृतयः, बहिःकठोरा अन्तः मृदुला इति भावः । च्श्य कवर वाह 
धपरे, दुर्जना इति भावः । बदरिकाकारा:- बा 
भागे एव, मनोहराः, अन्तर्भागे कठोरा इति शेषः । इश्यत्त- 
आका रवाले बाहरसे कठोर 
अनुवाद= 'सज्जनलोग नारियल फलके समान र सा 
पु हैं और (दुर्जन ) लोग बैरके फळके 
भौर भीतरसे कोमल देखे जाते हैं भे कठोर ) दिलाई देते हैं । 
भाकारवाले बाहर ही मनोहरसे भीतरसे असुन्दर ( 
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` गुणाः मवन्तीति शेष: । 
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टिप्पणौ-सुहुउजनाः = सुहृदश्च ते जनाः ( क० धा० )। नारिकेलसमा 
कारा><सम आकारो येषां ते ( बहु० ) । नारिकेलेन समाकाराः (१० तण) । 
बदरिकाकाराः=बदरिकाया इव आकारो येषां ते (व्यधिकरणवहु०) । मन 
हरा:-मनो हरन्तीति, मनसू + हर + अच्‌ ( उपपद० )। दृश्यन्ते-दुश 4. जट 
+ यक्‌ + कष, कर्मवाच्च प्रयोग है । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ९५ ॥ 6. ` 
अन्यच्च-स्नेहच्छेदेशपि साधुनां गुणा नाऽऽयान्ति विक्रियाल । 
भङ्गेपि हि मृणालानामनुवध्नन्ति तन्तवः ॥ ९६॥ 
अन्वयः-साधूनां स्नेहच्छेदे अपि गुणा विक्रियां न आयांन्ति । हि मंणा- 
लानां भङ्गेऽपि तन्तवः अनुबध्नन्ति । क 
व्यास्या--साधनां = सज्जनानां, स्नेहच्छेदे अपि = प्रेमभङ्गेऽपि, गुणाः 
दयादाक्षिण्यादयः, विक्रियां=विकारं, न आया न्तिउन प्राप्नुवन्ति, हिस्यस्मात 
कारणात्‌, मृणालानां=विसानां, कमळनालानामिति भावः, मङ्गेऽपि = छेदेऽपि, 
तन्तवः = तत्रत्यसूक्ष्मसूत्राणिः अनुवध्नान्ति = अनुव कः 
१ नत-- अनुवद्धानि भवन्ति : संब« 
द्वान्येव तिप्ठत्तीति भाव: । र । तन 
न Fd i बा मङ्ग होनेपर भी विकारको प्राप्त नहों होते 
ताला के टूटनेपर भी उनके के सूत्र 
पमा भीतरके सूत्र परस्पर मिछे हुए 
टिप्पणी --स्नेहच्छेदे= छेद: 
बि हच्छेदे-स्नेहस्य छेदः, तस्मिन्‌ ( ष०्त० )। विक्रियां= 
। क्रिया विक्रिया, ताम्‌ ( गति० ) । अनुवघ्नन्ति= 
Fo नुबष्नन्ति=अनु = त्रन्ब्र + लट + 
* । अकारः दृष्टान्त । छन्दः अनुष्टुप ॥ ९६ ॥ द 
अच्यच्यः र त्वं गय गा ८ 
च पच) त्यागिता शौय॑ सामान्यं सुखदुःखयोः । 

i ण्यश्वाडनुरक्तिक्‍च सत्यता च सुहृद्गुणाः ॥ १७ ॥ 
न्वयः--शुचित्वं, त्यागिता, शौय, सुखदुःखयोः सामान्यं, दाहि 
अनुरक्तिः सत्यता च सुहृद्गुणाः" । es 
क याल जित = पवित्रता, त्यागिता = 
खयोः > आनन्दे कष्टे च, सामान्यं = समानता । 
रक्तिः = अनुरागः, सत्यता च = 


दानं, शौर्यं = शूरता. सुखदुः- 
दाक्षिण्यम्‌ = उदारता, अनु” 
पयता च, एते पूर्वोक्ताः सुहृदृगुणाः = मित्र: 


अनुचाद--पवित्रता, दान 
? 2 शूरता सुख और /] में “I 
अनुराग ( प्रेम ) और सचाई ये मित्रके गुण हैं । Sod as 
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दिप्पणी--शुचित्वं=शुचेर्भावः, शुचि--त्व । त्यागिता=्यजतीति तच्छी 
हस्त्यागी, ( त्यज + णिनिः ), त्यागिनो भावः, त्यागिन + तल +रापः शक म 
तूर्य भावः, शूर +ष्यव्‌ । सुखदुःसयोः=सुखं च दु:खं च तयो: (ढः ) \ 
सामान्य = समानस्य भावः कर्मे या, समान + ष्य | दाक्षिप्यं = दक्षिणस्य 
मावः, दक्षिण +' ष्यम्‌ । सत्यता=सत्यस्य भावः सत्य + तले + टाप्‌ । सुहूद्‌- 
गुणाः=सुहृदो गुणाः ( ष० त० ) । छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ ९७॥ न 


'तंमुणैरपेतो भवदन्यो सया कः सुहृत प्राप्तव्यः ?” इत्यादि, तद्वचनमाकर्ण्य 
हिरण्यको बहिः निःसृत्या5ह--'आप्पायितोए भवताबेतेन वचनामृतेन' । 
त उ ला 
Fes. A *, केः=केतमः, सुहृत्‌=मित्रं, प्राप्तव्यः 
=भासादनीयः, इत्यादि । त्व चनं=लघुपतनकवावयम्‌, आकर्ण्य-श्रुत्वा, हिरण्यकः 
=मुषिकः, वहिःवाह्म-प्रदेशे, निःसृत्य=निष्क्रम्य, आह = कथयति--अहं 
भवतां-्युष्मा कम, एतेन + अनेन, वचनाऽपृतेन=अमृततुल्येन चसा । आप्या- 
यितः-समृद्ध: । 
अनुवाद--मैं इन शुचित्व आदि गुणोंसे युक्त आपसे भिन्न किस मित्रको 
' पाऊेंगा, इत्यादि । ऐसा लघुपतनक कौएका वचन सुनकर वाहर निकलकर 
हिरण्यक कहताहै--मैं आपके अमृतके समान वचनसे समृद्ध हुआ हूँ । 
तथा चोक्तं--घर्माते न तथा सुशीतलजलैः स्नान, न मुक्तावली, 
न श्रीखण्डविलेपनं सुखयति प्रत्यङ्गमप्यपितम्‌ । 
प्रीत्य सज्जनभाषितं प्रभवति प्रायो यथा चेतसः 
सद्युक्त्या च परिष्कृतं सुकृतिना माक्कष्टिमन्त्रोपम्ञम्‌॥ ९८॥ 
अन्वयः-सद्युक्त्या परिष्कृतं सुकृतिनाम्‌ आङ्ृष्िमन्त्रोपमं सञ्जनभाषितं 
यथा चेतसः प्रीत्यै प्रायः प्रभवति तथा घर्मातं सुशीतलजलैः स्नान न, मुक्तावली 
| न, प्रत्यङ्कम्‌ अपितं श्रीखण्डविलेपनम्‌ अपि न सुखयति । 
व्याइया-सद्युवत्या ==उत्तमयुबत्या, परिष्कृतं = संस्कृत, सुकू तिनांस्युण्या- 
सनाम्‌, आक्कृष्टिमन्त्रोपमम्‌ = आकर्षणमन्त्रसरशं, सञ्जनमापितं=सुजनभाषणं, 
पथा=येन प्रकारेण, चेतसः = मनसः, प्रीत्यै = हर्षोत्पादनाय, प्रायः = बाहु- 
सेन, प्रभवति = समर्थ भवति, तथा = तेन प्रकारेण, घर्मार्तं = निदाघपीडितं 
भेन, सुशीतलजलै: = अतिश्ञीतसलिलैः, स्नान = मज्जनं, न प्रमवति,मुक्तावली 
= मौक्तिकमाला, न प्रमवति, प्रत्यङ्गं = देह्य प्रत्यवयवम्‌, अपितं = समपितं, 
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लेपितमिति भावः, श्रीखण्डविलेपनम्‌ अपि = चन्दनविछेपनम्‌ अपि, न सूखयति 
=सुखं न जनयति । 
अन्‌वाद--उत्तमयुक्तिसे संस्कार किया गया, पुण्यात्मा लोगोंको 
करनेके लिए मन्त्रके सदुश सज्जनका भाषण जैसे चित्तकी प्रीतिके लिए समश 
होता है वैसे गर्मासि पीडित पुरुषको ठण्डे जलसे स्नान भी समर्थ नहीं होता है 
मोतियोंकी माला भी समर्थ नहीं होती है एवम्‌ शरीरके प्रत्येक अङ्गोंमें अपित 
चन्दन का लेप भी सुखको नहीं पदा करता है । 
टिप्पणी - सद्युक्त्या = सती चाऽसौ युक्तिः सद्युक्तः, तया ( क० घा०.)। 
परिष्कृतं =परि+कृ + क्तः । सुकृतिनां = सुकृत + इ!न: । आक्ृष्टिमन्त्रोपमम 
=मङ्कष्टेः मन्त्रः ( ष० त० ) । स उपमा यस्य तत्‌ { बहु° ) । सज्जन- 
माषितं = संरचाऽसौ जनः सज्जनः ( क० धा० ) सज्जनस्य भाषितम्‌ ( ष० 
त० ) । प्रीत्यै =प्री + क्तिन्‌ । घर्मार्त= घर्मेण आर्तः, तम्‌ ( तृ० त० )। 
सुशी तलजले: = शोभनानि शीतलानि ( गति० ) । सुशीतलानि च तानि, 
जलानि, तैः ( क० घा० )। मुक्तावली = मुक्तानाम्‌ आवली (ष० त० )। 
प्रत्यङ्गम्‌ =अङ्गे अङ्गे इति ( अव्ययीभाव० ) । श्रीखण्डविलेपनं = श्री खण्डस्य 
बिछेपनम्‌ ( प० त० )। सुखयति > सुखं करोति, सुख + णिच्‌ + रट्‌ + तिप्‌ । 
छन्दः शार्दूळविक्रीडित ॥ ९८॥। 


न्यच्च--रहस्यभेदो याच्ञा च नेष्ट््यं चलचित्तता । 
कोधो निःसत्यता दूतमेतभ्मित्रस्य दूषणम्‌ ॥॥ ९९ 

अन्दय:--रहस्यभेदो याच्ञा, नैष्ठुर्य, चलचित्तता, क्रोधो निःसत्यता दतम्‌ 
( च ) एतत्‌ मित्रस्य दषणम्‌ । 

व्यास्या--रहस्यभदः = गुप्त मन्त्रप्रका शनं, याच्ञ=हाचना, धनादीनामति 
शेष: । नष्ठुर्य-निष्ठु रता, चलचित्तता = चश्चलचित्तता, चित्तस्य अस्थैयेमिति 
मावः, क्रोधः=कोपः, निःसत्यता = मिथ्यावादिता, दत च == अक्षवती क्रीडा 
च, एतत्‌ =पर्वक्तिम्‌ इदं, मित्रस्य = सुहृदः, दूषण = दोप., अस्तीति शेषः 

&डुब्राद--गु् मन्त्र आदिको प्रकाश करना, थांगमः, निष्ठरता, चित्तकी 


चलता ( अस्थिरता ), क्रोध, मिथ्या बोलना और जआ खेलना यह सब 
का दोष है । 


टिप्पणी--रहुस्यभेदः = रहस्यस्य भेद (ष० त० ) । याच्ञाऱ्याच +न | 


+टाप्‌ । नैष्ठुर्य-- निष्ठुरस्य भावः, निष्ठर + ष्यन्‌ । चलचित्तता = चलं चिर्त 
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रस्य स हाः .( बहु° ),. तस्य भावः, चलचित्त + तळू + टाप्‌ । ऋरोषः = 
रुध म घम्‌ र निःसत्यता = नितं सत्य यस्मात्‌ स निःसत्यः ( बहु० )। तस्यः 
भावः, निः + तल +टापू। दूतं = दिव्‌ + क्तः । छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ ९९॥ 
अनेन वचनक्रमेण तत्‌ एकसपि दूसणं त्वयि न लक्ष्तते। ˆ 
व्याउ्या-अनेनेति । अनेनन्पूर्वेकथितेन, वचनक्रमेण-उक्तिपरिपाट्या, उ 
भवति, एकम्‌ अपि = एकसंख्यम्‌ अपि, दूपणं=दोषः, न लक्ष्यते = नो श्यते ! 
अनुवाद--पूर्वकथित वचनके ऋमसे तुममें एक भी दोष नहीं देखते है । 
टिप्पणी--वचनक्रमेण =वचनस्य क्रमः, तेन ( ५० त० )। लक्ष्यते = 
लक्ष+ लट्‌ + त, कर्मवाच्य । 
. यतः¬पटुत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुद्ध्यते । 
अस्तब्धत्वमचापल्यं प्रत्यक्षेणाऽवगम्यते ॥ १०० ॥ 
अन्वयः--पटुत्वं सत्यवादित्वं ( च ) कथायोगेन वुद्भयते । अस्तब्धत्वम्‌ 
अचापत्यं ( च ) प्रत्यक्षेण अवगम्यते । 
व्याइया--पटुत्वं = निपुणता, सत्यवादित्वं == तथ्यभाषणशीलत्वं च, कथा-- 
योगेन = वार्तालाप-प्रसङ्गेन, बुद्धयते=ज्ञाथते । अस्तव्घत्त्रम्‌ = स्तव्धताराहित्यं; 
सक्रियत्वमितिभावः । अचापल्यं = चापल्याऽभावः, स्थिरतेति भावः । प्रत्यक्षेण 
इन्द्रिजन्यज्ञानेन, दर्शनेनेति भावः ॥ अवगम्यते = ज्ञायते । 
अनुवाइ--निपुणता और सत्यवादिता ( सचाई ), बातचीतसे जानी जाती 
है, सक्रियता और स्थिरता प्रत्यक्षसे जानी जाती है । 
टिप्पणी--पट्त्वं = पटोर्भावः, पटु + त्व । सत्यवादित्वं = सत्यं वदतीति 
तच्छील: सत्यवादी, सत्य + वद्‌ + णिनिः ( उपपद० ) । सत्यवादिनो भावः;. 
सत्यवादिन्‌ + त्व, कथायोगेन = कथाया योगस्तेन ( ष० त० )। वुद्धधते= 
वुघ र्‌ लटू + यक्‌ +त कर्मवाच्य । अस्तव्वत्वं = स्तब्धस्य भावः स्तन्धत्व; 
स्तब्ध + त्व । न स्तब्धत्वम्‌ ( नन्‌ ) । प्रत्यक्षेण=्=अक्षणः अपर प्रत्यक्ष, तन, 
प्रति + अक्षि-अचू । ( अव्ययीभाव० ) । अवगम्यते = भव + गम्‌ + छद्‌ + 
यकू--त, कर्मवाच्य प्रयोग । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १०० ॥ 
अपरःचच--अन्यथेव हि सौहाद भवेत्‌ स्वच्छान्तरात्सनः । 
प्रवर्ततेऽन्यथा वाणी शाठ्योपहतचेतसः ॥ १०१ ॥ र 
अन्बयः---स्वच्छाऽन्त रात्मन: सौहार्दम्‌ अन्यथा एव भवेत्‌ हि । शाद्योपह- 
| तच्रेतसो वाणी अन्यथा प्रवतंते । 
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उ्याइया--स्वच्छान्तरात्मनः = निर्मेलान्तःकरणस्य जनस्य, सौहादं< 
मैत्रीं, अन्यथा एव=अन्यप्रकारेण एव, भवेत्‌ =स्यात्‌, हि = निचयेन | एवंच 
शाठ्योपहतचेतसः = प्रतारणदूषितमनसः जनस्य, वाणी = वचनम्‌, अन्यथा < 
प्रकारान्तरेण, प्रवर्तेते = प्रवृत्ता भवति, प्रकटीमवतीति भावः । 
अनुवाद--निर्मल अन्तःकरणवालेकी मित्रता दूसरे प्रकारकी होती है, इसके 
विपरीत शठतासे दूषित चित्तवालेकी वाणी दूसरे ही रूपकी होती है । 
टिप्पणी--स्वच्छाऽन्तरात्मनः = स्वच्छः अन्तरात्मा यस्य स स्वच्छान्त- 
रात्मा, तस्य ( बहु० ) सौहार्द = सुहृदो भावः, सुहृद्‌ + अण्‌ । शा 
-चेतसः= शाठ्येन उपहतम्‌ (तृ० त०), ताइशं चेतो थस्य स शठयो पहुतचेता;, 
"तस्य ( वहु० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥१०१॥ 
मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कमंण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । 
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनास्‌ ॥ १०२॥ 
अन्वयः--दुरात्मनां मनसि अन्यत्‌, वचसि अन्यत्‌, कार्यं म्‌ अन्यत्‌ । महा- 
त्मनां मनसि एकं, वचसि एकं, कर्मणि एकम्‌ । ह 
व्याइ्या--डुरात्मना = दुष्टस्वभावानां जनानां, मनसि = चित्ते, अन्यत्‌ = 
अपरं, वचसि = बचने, अन्यत्‌ --अपरं, मनो भिन्नमिति भावः । कार्य =कतंव्यम्‌, 
अन्यत्‌ = अपरं, मनोव।ग्मिन्नमिति भावः, भवतीति शेष: । एतद्वैप री त्येन महा- 
'त्मनां = सञ्जनानां, मनसि=चित्ते, एकं, वचसि = वचने, एकं, कर्मणि च= 
"क्रियायां च एकं= मनोवचःकर्मसु एकमेवाचरणं भवतीति भावः । 
अनवाद--दुष्ट स्वमाववालोंके मनमें कुछ, वचनमें कुछ और कर्ममें कुछ 
भेद ही होता है, इसके विपरीत सज्जनोंके मनमें एक, वचनमें एक और कर्ममें 
एक ही आचरण होता है। 
टिप्पणी- दुरात्मनां =दुष्ट आत्मा येषां ते दुरात्मानः, तेषाम्‌ ( वहु० )। 
-सहात्मनां = महन्‌ आत्मा येषां ते महात्मानः, तेषाम्‌ (बहु०) । छन्दः अनुष्टुप्‌ । 
ह "तद्भवतु भवतः अभिमतमेव’ इत्युकत्वा हिरण्यको मैत्र्यं विधाय भोजनविशे- 
सं सन्तोष्य विवरं पविष्टः । दायसोऽपि स्वस्थानं गतः । ततः प्रभृति तयोः 
तदेतत्‌ परित्यज्य स्थानान्तरं गन्तुरि F अ पाहारा वाता 
` "पर गन्तुमिच्छामि’ । हिरण्यको ब्र्ते-- 
ताह्णा--तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, भवतः = तव, अभिमतम्‌ एव 
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टरसमत ३५, भाव: = 
हन रि (र्न कः चः, भवतु =अस्तु, इति= इत्थम्‌, 
उमत्वा = कथयित्वा, केः = भूषिकराजः, मैत्र्यं = सख्यं विधाय स्क्कत्वा 
भोजन विशे ष: = खाद्यप्रकारेः, वायसं =काकं, लघुपतनक पो ज्केत्वा, 
3 चि हिल मत्यथ: | सन्तोष्य = 

सन्तुष्ट कृत्वा विवरं = बिलं, प्रविष्टः = प्राविशत्‌ । वायसो 
र RR यस ऽपि = काकोऽपि. 
खस्थानम्‌ = जात्मकुलाय, गतः रि 


= यातः । ततः प्रभृति = तस्मात्काला 

= तस्मात्कालादा रभ्य 
तयोः = काकमूषिकयो ४ अन्योन्याहार प्रदानेन-परस्पर -भोज्यपदार्थ-वितरणेन, 
कुशलप्ररने : = क्षेमाऽनुयोगैः, विश्रम्मालापैश्‍च = विश्वासाभाषणैश्र, कियत्कालः 


ह िनत्समः, अतिवतंते == व्यत्येति । एकदा=एकस्मिन्समये, लघुपतनक: 
=काकः, हिरण्यकं=भूषिकम्‌, आहृ= कथयति । सखे=है मित्र ! वायसस्य 
= काकस्य, इदम्‌ = एतत्‌, स्थानं = स्थरं, वनमित्यर्थः । कष्टतरळभ्याहारम्‌ = 
अतिशयदुःखप्राप्य-भोज्यम्‌ अस्तीति शेषः । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, एतत्‌ > इदं 
स्थानमिति भाव: । परित्यज्य = त्यकत्वा, स्थानान्तरम = अन्यत्‌ स्थानं गन्तं = 
पातुम इच्छामि = अभिलषामि । ततो हिरण्यकः = मूषिकः, ब्रते = कथयति । 
अनुवाद-- इस कारणसे आपकी इच्छाके अनुसार ही ( मित्रता ) हो” 
ऐसा कहकर हिरण्यक लूघुपतनकसे मित्रता कर खाद्यपदार्थोके अनेक भेदोसे उसे 
सन्तुष्ट कर विल्में घुसा । कौआ भी अपने स्थान ( घोंसले ) में गया । उस 
समयसे उन दोंनोका परस्पर भोज्य पदार्थोके दानसे कुशल प्ररनोंसे और विश्वा- 
र्ण वार्तालापोंसे कुछ समथ बीतता है । एक दिन लघुपतनक हि रण्यकको कहता 
है मित्र ! इस स्थानमें कौएको बहुत कष्टसे आहार मिलता है। इस कारणसे 
इसे छोड़कर दूसरे स्थानमें जाना चाहता हूँ । हिरण्यक कहता है-- 
टिप्पणी--अभिमतम्‌ = अभि + मन्‌ + क्तः । मैत्र्यं = मित्रस्य भावः, मित्र 
+ष्यब्‌ । विचाय = वि + था + क्त्वा ( ल्यप, )। भोजनविशेषैः = भोजनामां 
विशेषः, तैः ( प० त° ) । सन्तोष्य = सं + तुष्‌ + णिच्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ )। 
सस्थानं = स्वस्य स्थानं, तत्‌ ( ष० त° ) अन्योन्याहा र-प्रदानेन = आहा रस्य 
प्रदानम्‌ ( ष० त० ) । अन्योन्ययोः आहार्रदानं, तेन ( स० त० ) | कुशळ 
रने: =कुशलस्य प्रशनाः, तैः { ष० त० ) । विश्रम्मालापैः=विश्रम्रस्य 
बाछापाः, तैः ( ष० त० ) । कियत्कालः=कियाश्चाऽसौ कालः (क० धा०)। 
बतिवतते = अत्ति -- वृत्‌ - टू + त । कष्टतरलभ्याहारम्‌ = अतिशयेन कष्टं 
कष्टतरं, कष्ट -तरप । तेन लम्यः { तृ० त० ) । तादृश आहारो यस्मिन्‌ तत्‌ 
(बहु० ) । यह ' 'स्थानम्‌' ! इस पदका विशेषण है । परित्यज्य = परि+त्यज्‌ 
पक्त्या ( त्यप्‌ ) । स्थानान्तरम्‌ > अन्यत्‌ स्थानं तत्‌ ( रूपक० )॥ १०२॥ 
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स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः । 
इति विज्ञाय मतिमान्‌ स्वस्थानं न परित्यजेत्‌ ॥ १०३ ॥ 


अन्बयः--दन्ताः केशा नखा नराः (च) स्थानभ्रष्टाः ( सन्तः ) न 
शोभन्ते, इति विज्ञाय मतिमान्‌ स्वस्थानं न परित्यजेत्‌ । 

च्यार्या-दन्ताः = दशनाः, केंशाः=कचाः, =नखाः = नखराइच, स्थान- 
श्रष्टा: = स्वाऽवकाशच्युताः सन्तः, न शोभन्ते = शोभां न प्राप्नुवन्ति, इति = 
(एवं, विज्ञाय = विदित्वा, मतिमान्‌ = बुद्धिमान्‌ जनः, स्वस्थान म्‌ =थात्माऽव- 
काश्च, न मुञ्चेत्‌ । 

अनुवाद--दांत; केश, नाखून और मनुष्य ये अपने स्थानसे भ्रष्ट होकर 
शोभाको नहीं प्राप्त होते हँ, ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने स्थानको नहीं 


छोड़े । 
टिप्पणी--केशा:-'चिकुर: कुन्तलो वालः कचः केशः शिरोरुहः, इत्यमरः। 


स्थानभ्रष्टाः=स्थानातू भ्रष्टाः ( प०.त० ) । शोभन्ते = शुभ क लट्‌ +-झञ । 
विज्ञाय=वि+ज्ञा + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । मतिमान्‌ =मति + मतुप्‌ । स्वस्थानं 
= स्वस्य स्थानं, तत्‌ ( ष० त० ) परित्यजेत्‌ = परि+ त्यज + विधिलिङ्‌ + 


'तिप्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १०३ ॥ 
काको ब्रृते--'मित्र ! कापुरुषस्य वचनमेतत्‌’ « 
व्यास्या-काक इति । काकः=वायसः, त्रूते=कथयति । मित्र= हे 
-सखे ! एतत्‌==पूर्वोक्तं, कापुरुषस्य = कुपुरुषस्य, वचनं = वचः । 
अनुवाद--कौभा कहता है-हे मित्र ! यह नामर्दका वचन है । 
टिष्पणी-कापुरुषस्य= कुत्सितः पुरुषः कापुरुषः, तस्य ( गत्ति० ) । 
यतः--स्थानमुत्सृज्य गच्छन्ति सिंहाः सत्पुरुषा गजाः । 
तत्रैव निघनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः ॥ १०४ ॥ 
भन्वय:-- सिहाः, सत्पुरुषाः गजाः ( च ) स्थानम्‌ उत्सृज्य गच्छन्ति । 
'काकाः,. कापुरुषा मृथाः ( च ) तत्र एव निधन यान्ति । 
व्याल्या-सिहाः=केसरिणः, सत्पुरुषाः = सज्जनाः, गजाइच=हस्तिनश्च, 
'स्थानम्‌-=आत्मनिवासस्थलम्‌ उत्सृज्य = त्यक्त्वा, गच्छन्ति = व्रजन्ति, स्थाः 
नान्तरमिति शेष: । एतदवपरीत्येन, काका: वायसाः, कापुरुषाः = कुपुरुषाः, 
FN र! तत्र एव=स्वस्थान एव, निधनं = मरणं, यान्ति=, 
अनुवाद सिंह, सज्जन और हाथी ये लोग अपने स्थानको छोड़कर अन्यत्र 
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जाते हैं । कौआ, नामदे पुरुष ( कायर ) और मृग ये लोग अपनेही स्थानमें 
मरणको प्राप्त होते हैं । 
टिप्पणी-सत्पुरुपाः = सन्तश्च ते पुरुषाः (क० घा०) । उत्सृज्य = उद्‌ + 
सृज्‌ + कत्वा ( ल्यप्‌ )। कापुरुषाः = कुत्सिताः पुरुषाः ( गत्ति० ) । छन्दः । 
अनुष्टुप्‌ ।। १०४ ॥ 
अन्यच्च--को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः ? को बा विदेशः स्घृतः ? 
यं वेशं श्रयते तनेव कुरुते बाहुप्रतापार्णजतम्‌ । 
यद्‌ व्टानखलाङ्कलप्रहरणः  सिहो वनं गाहते 
तस्मिन्नेद हतहिपेन्द्ररुधिरेस्तुष्णां छिनत्यात्मनः ।। १०५ ॥ 
न्वयः--भनस्दिनो वीरस्य स्वविषयः क्व? विदेशो वा क्व स्मृतः ? (सः) 
यं देशं श्रयते तम्‌ एव वाहुप्रवापाऽजितं कुरुते । देष्ट्रानखलाङ्गुलप्रह्रणः सिहो 
यद्‌ वनं गाहते, तस्मिन्‌ एंव हत द्विपेन्द्ररधि रेः आत्मनः तृष्णां छिनत्ति । 
व्याख्या -मन स्विनः = प्रशस्तमनसः, वी रस्य =दझ्ूरस्य, स्वविषयः ==निज 
देशः, कव=कुत्र, विदेशो वा=परदेशो वा, वव = कुत्र, स्मृतः=स्मृतिविषयीक्कतः, 
(सः) यं, देशं == विषयं, श्रयते = आश्रयति, तम्‌ एव = देशं, वाहुप्रतापाऽजितं= 
भजतेज उपाजितं, कुरुते-विदघाति । यदा दंष्ट्रानखलांगुळत्रह रणः = दशननखर- 
पुच्छायुघः , सिहः == मृगेन्द्रः, यत्‌, वनम्‌ = अरण्यं गाहते = प्रविराति, तस्मिन्‌ 
एव = वने, हतद्विपेन्द्रहघि रैः = व्यापादित-गजेन्द्र रक्तैः, आत्मनः =स्वस्य,तृष्णां 
पिपासां रुघिरस्येति शेषः, छिनत्ति = नाशयति, निवारयतीति भावः। 
अनुवाद--मनस्वी वीरका अपना देश कहाँ और विदेश ही कहाँ समझा 
जाता है? क्योंकि वह जिस देशको जाता है उसीको अपने बाहुके प्रतापसे 
उपाजित करता है ! जेसे--दाढू, नाखून और पूँछ रूप , हथियारवाला सिह 
जिस वनमें प्रवेश करता है, उसीमें मारे गये मत्त हाथियोंके रुधिरसे अपनी 
रक्तपिपासाको दूर करता है। 
हिप्पणी--स्वविपयः=स्वस्य विषयः (ष० त०) । श्रयते =श्रिन्‌ + लट्‌ 
+त । बाहुप्रतापाऽजितं ==बाह्नोः प्रतापः (ष०त०), तेन अजितः, तस्‌ ( तु० 
त० )। “'भुजबाहुःप्रवेष्टो दोः” इत्यमरः । दंष्ट्रानखला ङ्गुलप्रहरणः = दंष्ट्राश्च 
„नखाश्च लाजले च दंष्ट्रनलला जल, प्राप्यङ्ग होनेसे समाहा रमें दन्द्र समास हुआ 
है, यहाँ पर “लाङ्गल'” शब्दमें “अपि माषं मषं कुर्याच्छन्दोमङ्गे त्यजेद्‌ थिरम्‌" 
इसके अनुसार छन्दो मङ्गके भयसे हस्व किया गया है। दंष्ट्रानखला जल प्रहरणं 
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यस्य सः ( बहु ) । णाहते -गाह+लट्+त। हतद्विपेन्द्ररुघिरैः = दाभ्या 
पिबन्तीति द्विपाः (द्वि]-पा + कः, उपपद०) तेषामिन्द्राः ( ष० त० ) हताश 
ते द्विपेन्रा: (क० घा०), तेषां रुधिराणि (ष० त०), तैः । छिनत्ति-- छिद्‌ + 
रूटून तिप्‌ । अलङ्कारः अर्थान्तरन्यास, छन्दः शाईलविक्रीडित ॥ १०६ ।। 
हिरण्यको जूते--'मित्र ! क्व गन्तव्यम्‌ ? 
व्यास्या-हिरण्यक इति । हिरण्यकः, ब्रूते = कथयति, क्व = कुच, गन्तव्य 
=गमनीयम्‌ ? 
अनुवाद--हिरण्यक कहता. है-मित्र कहाँ जाना चाहिए ? 
“तथा चोक्तम्‌--चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्‌ । 
नाऽसमीकषय परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अन्दयः--बुद्धिमान्‌ एकेन पादेन चलति, एकेन तिष्ठति, परं स्थानम 
असमीक्ष्य पूर्वम्‌ आयतनं न त्यजेत्‌ । 
व्यास्या--बुद्धिमान्‌=धीसम्पन्नो जनः, एकेन, पादेन = चरणेन, चलति 
=गच्छति, एकेन = अपरेण, पादेन, तिष्ठति= अवस्थानं करोति । परम्‌ = 
अन्यत्‌, निर्चितमिति भावः, स्थानं = स्थलम्‌, असमी क्ष्य--अविचार्य , पूवं = 
प्राचीनम्‌, आयतनं, न त्यजेत्‌ = नो मुञ्चेत्‌ । 
अनुवाद बुद्धिमान्‌ पुरुष एक पावसे चलता है और दुसरे पाँवसे ठहरता 
है । दुसरे स्थानका विचार न करके पहला स्थान छोड़ना नहीं चाहिए । 
दिप्पणी-खुद्धिमान्‌ =बुद्धि + मतुप्‌ । पादेन =करणमें तृतीया ! असमीक्ष्य 
सने समीक्य ( नवू० ) । त्यजेत्‌ = त्यज + विधिलिङ्‌ +- तिप्‌ । छन्दः अनु- 
ष्टुप्‌ ।। १०६॥ 
वायसो रते--'मित्र ! अस्ति घुनिरूपितं स्थानम्‌ ।” हिरण्यकोऽवंदत्‌-क्ि 
तत्‌ ?' वायसः कथयति--अस्तिं दण्डकारण्ये कर्प्रगौराभ्िधानं सरः । तत्र . 
चिरकालोपाजितः प्रियसुहुन्मे सन्थराऽभिधानः कूर्मः सहजधानिकः प्रतिवसति) | 
पह्य मित्र ! | 
मूषिकः, i ह = सवम्‌, अस्ति न वर्तते । हिरण्यकः= 
काकः, कथयति = वदति । त्या क अ क 
गौरनामकं, सरः=कासारः; बि बिद्यते। तत se 
गार; टो = विद्यत । तत्रस्सरसि, चिरकाछोंपा जितः 
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= मय जतः, मे=मम, सुहृत्‌ मित्रं, सहजधा मिकः = स्वभावतो 
धर्मात्मा, मन्थराऽभिधानः = मन्थरनामकः, कूर्म: = कच्छपः प्रतिवसति = 
न Hp :, प्रतिवसति = 

निवसति । मित्र = हे सुहृत्‌ ! पश्य = विलोकय | 
अनुवाइ-कौआ कहता है-मित्र ! अच्छी तरहसे विचार किया गया स्थान 

है । हिरण्यक पूछता है? “वह कौन सा है ?” 


ह (रणयक ॥ कौआ कहता है-दण्डकारण्यमें 
कर्पूरगीर'' नामका तालाब है। वहाँपर बहुत समयसे उपाजित, मेरा प्रियमित्र 
स्वमावसे घामिक “मन्थर'” नामका कछवा निवास क्रता है । मित्र ! देखो । 


टिप्पणी--सुनिरूपितं+- सम्येक्त निरूपितम्‌ (गति० ) । कर्प्रगौ राउभिधानं 
-कर्फूरगौर: अभिवानं यस्य तत्‌ ( बहु० ) चिरकाल्गेपाजित:--चिरं चासी 
काल: ( क० घा० )। चिरकालात्‌ उपाजितः (प० त०) । प्रियसुहृल्‌ = प्रिय- 
₹चाऽसौ सुहृत्‌ ( क० घा० ), मन्थराऽभिघानः = मन्यरः अभिधानं यस्थ सः 
( बहु० )। सहजधामिकः = सहजर्चाऽसौ घामिकः ( क० घा० ) | कूर्मः = 
“कूर्मे कमठकच्छपौ” इत्यमरः ॥ १०६॥ 
परोपदेशे पाण्डित्ये सर्वेष सुकरं नुणाम्‌ । 
घन स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्‌ तु महात्मन: ॥ १०७ ॥ 


अन्ययः--सर्वेषां नृणां परोपदेशे पाण्डित्ये सुकरम्‌ । कस्यचित्‌ भहात्म- 
नस्तु धमे स्वीयम्‌ अनुष्ठानम्‌ । रॅ 


व्याख्या- सर्वेषां = समेषां, नृणां = 


: मनुष्याणां, परोपदेशे, = अन्योपदेशे, 
पाण्डित्यं = प्रवी णत्वं, सुकरम्‌ = अनायासकरणी 


यं, भवतीति शेषः । कस्यचित्‌ 


=विरळस्य, महात्मनस्तु= महानुभावस्यैव, घर्मे =पुष्यकृत्ये, =स्वकीममू, 
अनुष्ठानम्‌ = आचरणं, भवतीति शेषः । 

अनुवाद--सव मनुष्योंकी दूसरोंको उपदेश देनेमें निपुणता सहज होती है। 
किसी महानुभावका ही घमं कृत्यमें अपना आचरण होता है । 

टिष्पणी-परोपदेशे=परस्य उपदेशः, तस्मिन्‌ ( ष० त० )। पाण्डित्यं 
=पण्डित + ष्यन्‌ । सुकर = सुखेन कर्तृ शक्यं, सु + कृ + खलू । स्वीयं = स्वस्य 
इदम्‌, स्व+-छ ( ईयः ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १०७॥ 

स च भोजनविशेषंमां संवर्धयिष्यति । हिरण्यकोऽप्याह -तत्तिमत्राऽवस्घा 
मया कतंव्यम्‌ ? 

व्याख्या--स चेति । सः := कूर्मश्च, भोजनविशेषेः= मक्ष्यपुदा ्थभेदैः, मां 
मित्रं, संवर्यिष्यति= संवृद्धं करिष्यति । हिरण्यकोऽपि = मूषिकोऽपि आह = 
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कथयति, तत्‌ = तहि, अत्र = अस्मिन्स्थाने, अवस्थाय=स्थित्वा, मथा = हिर- 
ण्यकेन, कि कतंव्यं= कि करणीयम्‌ । 
अनुवाद--त्रह कछवा अनेक खाद्यपदार्थोसे मुझे बढ़ाएगा । हिरण्यकने भी 
कहा--तत्र यहाँ रहकर मुझे क्या करना है? 
टिप्पणी--भोजनविशेबंः=भोजनानां विशेषाः, तैः (ष० त०) संवर्धयिष्यति 
=सं + ब्रृघ्‌ + णिच्‌ + लट्‌ + तिप्‌ । अवस्थाय= अव + स्था + क्त्वा (ल्यप्‌) । 
` यतः--थस्मिन्‌ देशे न सम्मानो न वृत्तिने च ब्रान्धवः । 
न च विद्यागमः कश्चित्‌ तं देशं,परिवर्जयेत्‌ ॥ १०८॥ 
अन्वयः--यस्मिन्‌ देशे समानो न, वृत्तिनं, वान्धवश्च न, कञ्चि त्‌ विद्या55- 
गमश्च न, तं देशं परिवर्जयेत्‌ । 
च्याख्या-यस्मिन्‌ देशे = विषये, समानो न==प्रतिष्ठा न, वृत्तिः न= 
जीविका न, वान्धवश्च न = बन्धुश्च न, कञ्चित्‌ = कोऽपि, विद्याऽऽगमश्च न = 
विद्या$जंनं च न, तं = तादृशं, देशं = विषयं, परिवर्जयेत्‌ = परित्यजेत्‌, बुद्धि- 
मानिति शेषः । 
भनुवाद--जिस देशमें अपनी प्रतिष्ठा नहीं, जीविका नहीं, कोई बन्धु भी 
नहीं और विद्याका उपार्जन भी नहीं है, उस देशको बुद्धिमान्‌ पुरुप' 
छोड़ दे । । 
टिप्पणी--वान्धवः = बन्धुः एव, बन्धु + अणू ( स्वार्थमें ), विद्यागमः = 
विद्याया आगमः ( ष० त० )। परिवजंयेत्‌ = परि-- वृज्‌ + णिच्‌ + ( विधि- 
लिङ ) छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १०८ ॥ ५ अ 
भपर-च--घनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वंद्यस्तु पत्चमः । 
पञ्च यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कारयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
अन्वयः--धनिकः ? ्ोत्रियः राजा, नदी पश्चमञ्च वैद्यः, यत्र पृश्च न विद्यन्ते 
तत्र वास न कारयेत्‌ । 
नदी = mr को विद्वान्‌, ` राजा=मूपतिः, 
क = गचसल्यापूरणः, वद्यः = भिषक्‌, यत्र=यस्मिन्‌ 
Ss नि हरे पश्च, न विद्यन्ते = न्‌ सन्ति, तत्र = देशे, चासं = 
कुर्यात्‌, बुद्धिमानिति शेषः । 
| अनुवाद --घनी, वेदिक विद्वान्‌, राजा, नदी और पाँचवाँ वैद्य, जहांपर ˆ 
ये पांच नहों है वहांपर बुद्धिमान्‌ पुरुष निवास न करे । 
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rms 3 त्त 
NT SE !=कु+णिच्‌ ( स्वार्थे )+ लिङ + 
तिपू । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १०९ ॥ र 
अपरच--लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता । 
पश्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्‌ तत्र संस्थितिम्‌ ॥ १ {० गे 
अन्वयः---लोकया त्रा, भयं, लज्जा, दाक्षिण्यं, त्यागशीलता (च) यत्र 
पञ्च न विन्ते तत्र संस्थिति न कुर्यात्‌ । 
व्याद्या-- लोकयात्रा = जनजीविका, भयं=्=भौतिः, लज्जा = ब्रीडा, 
दाक्षिण्यं =सरळता, त्यागशीलता =दानशीलता ( च ), यत्र=यसिमिन्देशे, 
पश्च =धूर्वेकथिताः एते, न विद्यन्ते==न सन्ति, तत्र==तसिमिन्‌ देशे, संस्थिति 
=संस्थानं, निवासमित्यर्थः, न कुर्यात्‌ = नो विदघीत । 
अनुदाद--जनोंकी जीविका, भय, लज्जा, सरलता और दानशीलता येः 
पाँच जहाँपर नहीं हैं वहाँ वास न करे । 
टिप्पणी--लोकयात्रा = लोकानां यात्रा ( ष० त० ) । दाक्षिण्यं = दक्षिण 
+ ष्यनू । त्यागशीलता = त्याग एव शील यस्य सः, ( बहु० )। त्यागशीलस्य 
भावः, त्यागशील + तल + टाप्‌ । छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्यच्च--तत्र सित्र ! न वस्तव्यं, यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ । 
न त्रल्गदाता च वंद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी ॥ १११ ॥ 
अन्वयः--हे मित्र ! यत्र ऋणदाता, वैद्यः, ओन्नियः सजला नदी च चतुष्टयं 
न अस्ति तत्र न वस्तव्यम्‌ । 
व्याख्या--हे मित्र = हे सुहृत्‌ ! यत्र = यस्मिन्‌ देवे, ऋणदाता = उत्तमणेः, 
बैद्यः=भिषक, श्रोत्रियः = वैदिकविद्वान्‌, सजला ==जलपूर्णा, नदी च सरिच्च, 
एतत्‌ चतुष्टयं = चतुष्कं, न अस्ति न विद्यते, तत्र= तस्मिन्‌ देशे, न वस्तव्यं 
=वासो न कार्यः । न 
अनुवाद--हे मित्र ! जिस देशमें ऋण देनेवाला, वेद्य, वैदिक विद्वान्‌, और 
जलपूर्ण नदी ये चार नहीं हैं वहाँ नहीं रहना चाहिए। 
'टिप्पणी--ऋणदाता = शणस्य दाता ( ष० त° )। सजला = जलेन 
सहिता ( तुल्ययोग-बहु० ) । चतुष्टयं ==चत्वारोऽवयवा यस्य तत्‌, चतुर + 
तयफ | वस्तव्यं =वस + तव्यत्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १११ ॥ हि 
अतो मामपि तत्र नय । वायसोऽवदत्‌-“एवमस्तु' । अथ वायसस्तेन मित्रेण 
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सह विचित्रालापसुखेन तस्य सरसः सम्नीपं ययो । ततो सन्थरो दुरादेष लघ- 
पतनकम्‌ अवलोक्य उत्थाय यथोचितमातिथ्यं विधाय मुषिकस्याऽप्यतिथिसत्कार' 
चकार । 
व्याख्या--अत इति । अतः=अस्मात्‌ कारणात्‌, माम्‌ अपि = मूषिकम्‌ 
अपि, तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, नय = प्रापय, वायसः = काकः, अवदतृज्अब्नवीत्‌ । 
एवम्‌ =इत्थम्‌, अस्तु भवतु । अथ=अनन्तरं, वायसः==काकः, तेन= 
पूर्वोक्तेन, मित्रेण = सुहृदा, मूविकेणेति भावः । सह=समं, विचित्राऽऽलाप- 
सुसेन=अनेकविघाभाषणानन्देन, तस्य = पूर्वोक्तस्य, स रसः, = कासा रस्यसमीपं 
== निकटं, ययौ = जगाम । ततः=अनन्तरं, भन्थरः=मन्थरनामा कच्छपः, 
दूराद एव= विप्रकृष्टस्थानाद्‌ एव, लघुपतनक = तदास्यं काकम्‌, अवलोकयः== 
ष्ट्रा, उत्थाय=उत्थानं कृत्वा, यथोचितं = यथायोग्यम्‌, आतिथ्यम्‌ = अतिथि- 
सत्कारं, विधाय = कृत्वा, मूषिकस्य अपि=आखोः अपि, हिरण्यकस्य अपि 
इति भावः । अतिथिसत्कारम्‌=आगन्तुकसत्कृति, चकार = कृतवान्‌ । 
अनुवाद--इसलिए मुझे मी वहाँ छे जाओ । कोआने कहा--“ऐसा ही 
'हो'। तब कौआ उस मित्रके साथ अनेक प्रकारके आभाषणके सुखके साथ उस 
ताळाबके निकट गया । अनन्तर भन्थर नामके कछवेने टूरसे ही लघुपतनकको 


देखकर उठकर यथायोग्य अतिथिसत्कार कर चूहे ( हिरण्यक ) का भी अतिथि- 
सत्कार किया। 


टिप्पणी - नथ =नी.+ लोट्‌ == सिप्‌ । विचित्रालापसुखेल = विचित्राइच ते 
मलापाः ( क० घा० ) तेषां सुखं, तेन ( ष० त० )। यथोचितम्‌ =उचितम | 
अनतिक्रम्य ( अव्ययी० ) । आतिथ्यम्‌ = अतिथि + ञ्यः । अतिथिसत्का रम = | 
भत्तिथेः सत्कार: तम्‌ ( ष० त० ) । चकार = कृन-लिट्‌ञ-तिपु ॥ 
यतः--बालो बा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागतः । 
. तस्य पुना विधातव्या, सवंत्राऽभ्यागतो गुरः ॥ ११२. | 
अन्वयः गृहम्‌ आगतः बालो वा, यदि वा वृद्धः, युवा वा, तस्य पूजा | 
विधातव्या, सवंत्र अभ्यागतो गुरु: । | 
व्याल्या--ग्रहं = गेहम्‌ आगतः = आयातः, बालो वा=माणवको वा, | 
यकि बा=भथवा, वृद्धः=स्थविरः, युवा वा = तरुणो वा, तस्य = पर्वोक्तस्य, | 
बालादेरिति भावः ॥ हना =अर्चा, सत्काररूपा इति भाव: । विघातव्या = , | 
कर्तेव्या, सवत्र = सर्वस्मिन्‌, वणं चतुष्ट 5. प 
गुरु: - गौरवयुक्त:, पूजनीय इति भाव बग ‘Po पति 
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अनुवाद--घरमें आया हुआ वाळक हो 
वै अथवा थव 
उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सासन बढ़ा हो अथवा तरुण हो, 
PT अतिथि पूजनीय होता है 
ट वघातव्या = विधातुं योग्या, वि +घा+ उठता ८ 
> सर्वस्मिन्‌ इति, सवं + वळू । छन्दः अनुष्टप ॥ श्या र + टापू । सर्वेत्र 
तथा--गुरुरग्निह्विजातीनां,. वर्णानां ब्राह्मो गुरुः । 
शे स्त्रीणां, स्ंत्राऽभ्यागतो गुरः ॥ ११३ ॥ 
अन्वयः--अ्नि: द्विजातीनां गुरु: । ब्राह्मण र 
तीणा गुरुः । अभ्यागतः सर्वत्र गुरु: । ह्मणो वर्णानां गुरु: । एकः पतिः 
खं Fo Ce १ 0 र. 
हसा उ वह्निः, दविजातीनां =ब्राह्मणक्षत्रियवैस्यानां, गुरुः = 
पूजनीयः । ब्राह्मणः = विप्रः, वर्णानां =ब्राह्मणादीनां गुरु: = पूजनीयः एक: = 
एकमात्र, पतिः=भर्ता, स्त्रीणां = नारीणां, गरु: ET Sg 
छ ७ ` जवालणा, गुरु: ज-पूजनीयः, अभ्यागतः = 
अतिथिः, सर्वत्र= सर्वेषु, वर्णेषु आश्रमेषु च, गुर: = पूजनीयः । 
अनुवाद--अग्नि,ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य इन ट्विजातियोंका पुजनीय है। 
ब्राह्मण, ब्राह्मण आदि चारों वर्णोका गुरु हैं। एकमात्र पति स्त्रियोंका गुरु है 
भर अतिथि सब वर्ण और आश्रमोंमें पूजनीय है । 
, टिप्पणी द्विजातीनां ==द्वे जाती येषां ते द्विजातयः, तेषाम्‌ ( बहु० ) । 
छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ११३ ॥ 
अपर-च्च--उत्तमस्याऽपि वर्णस्य नीचोऽपि गृहमागतः । 
पूजनीयो यथायोग्यं सर्वदेवमयोऽतिथिः ११४ ॥ 
अन्वयः--ग्रहम्‌ आगतो नीचीऽपि उत्तमस्य वर्णस्य अपि यथायोग्यं पूज- 
नीयः, ( यतः ) अतिथिः सर्वदेवमयः । 
व्याख्या--गरहं = गेहम्‌, आगतः= आयातः, नीचोऽपि = निकृष्टोऽपि, 
उत्तमस्य= श्रेष्ठस्य, वर्णस्य अपि = ब्राह्मणादेः अपि, यथायोग्यं= यथोचितं, 
| पूजनीयः = पूज्यः, सत्कत्तंव्यः इति भावः। ( यतः ) अतिथिः = आगन्तुकः, 
सवदेवभयः = सकलसुरस्वरूपः, भवती ति शेषः । 
अनुवाद--घरमें आया हुआ नीच पुरुष भी उत्तम-वर्ण पुरुषके लिए भी 
यथोचित रूपसे पूजनीय ( पूजा-योग्य ) होता है; क्योंकि अतिंथिमें समस्त 
| देवता रहते हैं । 
| टिप्पणी--यथायोग्यं = योग्यम्‌ अनतिक्रम्य ( अव्ययी ० ) । सर्वदेवमयः = 
"सर्वे च ते द्वेवा ( क० घा० )। सवंदेवाः स्वरूपं यस्य, सर्वदेव + भघट ॥ 
यहाँ स्वरूप अर्थ मयट्‌ प्रत्यय हुआ है । छन्द अमुष्ट्पू ॥ ११४ ॥ 
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वायसोऽवदत्‌-'सखे ! मन्थर ! सविशेषपूजामस्मं विधेहि, यतोऽयं पुण्यकमंणां 
घुरीणः, कारुण्यरत्नाकरो हिरण्यकनामा सूषिकराजः, एतस्य गुणस्तुति जिह्वा 
सहस्नद्वयेनाऽपि यदि सर्पराजः कदाचित्‌ कतुं समर्थः स्यात्‌’ इत्युकत्वा चित्रग्रीवो- 
पाख्यान वाणतवान्‌ । ततो मन्यरः सादरं हिरण्यकं सम्पुज्या5ह-'भद्र ! आत्मनो 
निर्जेनवनागमनकारणम्‌ आख्यातुमहेसि ।' हिरण्यकोऽवदत्‌-कथयामि क्यताम्‌- 
व्याख्या-वायस इति । वाथसः= काकः, लघुपतनक इति भावः । अवदत्‌ 
=अब्रवीत्‌ । संखे=हे मित्र ! मन्थर !, अस्मे = हिरण्यकाय, सविशेषपुजां = 
विशिष्टसत्कारं, विषेहि=कुरु । यतः = यस्मात्कारणात्‌, अयं = स न्निक्ृष्टस्थ:, 
पुण्यकर्मणां = सुक्कतिनां, धुरीणः=धुरन्धरः, कारुण्यरत्नाकरः = दयासमुद्रः, 
हिरण्यकनामा = हिरण्यकाख्यः, मूषिकराजः = आ खुश्रेष्ठः, एतस्य=हिरण्यकस्य, 
गुणस्तुत=दयादा क्षिण्या दिगुणस्तवं, सर्प राजः=शेषः, जिह्वासहस्नद्रयेन अपि= 
रसनासहस्नद्वितयेन अपि, कदाचित्‌, = जातुचित्‌ कथयितुं = वर्णयितुं, समर्थ: = 
शक्तः, न स्यात्‌ =नो मवेत्‌ । इति एवम्‌, उक्त्वा=कथयित्वा, चित्रग्नीवो- 
पाख्यानं = चित्रग्रीवकथा, वणितवान्‌ = कथितवान्‌ । मन्थरः=तदार्यः कच्छपः, 
सादरम्‌=भदरपूर्वंकं, हिरण्यकं= तदाख्यं मूषिकं, सम्पूज्य = सत्कृत्य, आहर्‌ 
कथयति। मद्र=हे कल्याण !, आत्मनः=स्वस्य, निर्जेनवनागमनकारणं = 
जनशून्याऽरण्यप्रातिहेतुम्‌, आख्यातुं=कथयितुम्‌, अहसि=योग्यो भवसि । 
हिरण्यकः, अवदत्‌ - अब्रवीत्‌ । कथयामि = वदामि, श्रूयताम्‌ = आकर्ण्यता म्‌ । 
क अनुवाद- कौआने कहा-- “मित्र मन्थर ! इनकी विशिष्ट पूजा करो । 
प ब ये पुण्य कर्म करनेवालोंके धुरन्धर, दयाके समुद्र हिरण्यक नामवाछे 
मूषिकोके राजा हैं! सर्पराज शेष भी इनकी गुणकी स्तुति ( तारीफ ) दो 
हजार जीभोंसे भी कभी भी करनेको समर्थ नहीं होंगे” ऐसा कहकर चित्र- 
ग्रीवका उपाख्यान बतलाया । मन्धरने आदरके साथ हिरण्यकका सत्कार कर 
कहा-- महाशय ! अपने निर्जन वनमें आनेका कारण आपको कहना चाहिए । 
हिरण्यकने कहा-कहता हूँ, सुनिए । 
टिप्पणी--स विशेष = विशेषेण स हितं यथा तथा ( तुल्ययोग० )। अस्मै 
= क्रियाके ग्रहणमें चतुर्थी । विधेहि = वि+ घा-- लोट्‌ + सिप्‌ । पुण्यकर्मणां 
= पुण्य कर्म येषाँ ते पुण्यकर्माणः, तेषां (ग्हु०) || धुरीणः -धुरु+ खः । कारु- 
ण्यरत्नाकर: > कारुण्यस्य रत्नाकर: ( ष० त० )। मूषिकराजः = मषिकाणां 
सणा ( ° त० ) । गुणस्तुति = गुणानां स्तुतिः, ताम्‌ ( ष० त०) । 
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| जिह्वासहलदर्‍येन-जिद्वानां सहस्र, ( ष० त० ), तस्य द्वय, तेन ( ष० तऽ )। 

सर्पराजः=सर्पाणां राजा ( ष० त० ) । चित्रग्रीवोपाख्या नं=चित्रग्रीवस्य उपा- 
| ह्यनं, तत्‌ ( ष० त० (। वर्णितवान्‌-वर्ण + क्तवतुः । सादरम्‌=आदरेण सहितं 
| यथा तथा ( तुल्ययोग बहु० ) संपूज्य =सं + पूज + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । निर्जनव- 
| तागमनकारणं=निर्जेनं च तत्‌ वनं ( क० घा ०), तस्मिन्‌ आगमनं (स० त०), 
| तस्य कारणं तत्‌ ( प० त० ) । आखूयातुम-आइ + स्या + तुमुन्‌ ॥ 


| 
| 


हिरण्यककथा 


अस्ति चम्पकाऽभिधानायाँ नगर्य्या परिव्राजकाऽऽवसथः। तत्र चुडाकर्णो नाम्नः 
परिव्राजकः प्रतिवसति । स च भोजनाऽवशिष्ट्िक्षान्नसहितं भिक्षापात्रं नागद- 
| न्तके अवस्थाप्य स्वपिति, अहं च तदन्नम्‌ उत्प्लुत्य प्रत्यहं भक्षयामि । अनन्तरं 
| तस्य प्रियसुहृद्‌ बीणाकर्णो नाम परिव्राजकः समायातः, तेन सह नानाकथाप्रस- 
| ङ्गाञ्वस्थितो मम त्रासार्थं जर्जरवंशखण्डेन चूडाकर्णो भूमिमताडयत्‌ । त तथाविव 
| दुष्ट्वा वीणाकर्ण उवाच--'सखे किमिति सम कथाविरक्तो$न्यासक्तो भवान्‌ ?' 
| व्यास्या--अस्ती ति चम्पकाऽभिधानायां=चम्पकानास्िकायां, नगर्या= 
। 


| पुर्या, परिब्राजकावम्रथः=संन्यासिगरृहं, मठ इत्यर्थः, अस्ति = विद्यते । तत्र > 


| 
| 


| परित्राजकावसथे, चुडाकर्णो नाम त नाम्ना चूडाकर्ण:, परिब्राजकः=संन्यासी । 
| प्रतिवसति =निवसति। स च = चुडाकर्णः, भोजनाऽवशिष्टमिक्षाऽञ्नमहितं = 
भक्षणाश्वशेषयुक्तया चितान्नयुक्तं, भिक्षापात्र == भिक्षा भाजनं, नागदन्तकेनमित्ति- 
स्थकाष्ठुफलके, अवस्थाप्य = निघाय, स्वपिति = स्वापं करोति । अहं च, तत्‌ 
अन्नं=भक्ष्यपदार्थम्‌, उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य = वारंवारमुत्प्लवनं कृत्वा, प्रत्यह = 


| प्रतिदिनं, भक्षयामि । अनन्तरं ==ततः, तस्य=च्रुडाकणस्य, प्रियसुहृत्‌ = 
वीणाकणं:, परिव्राजक: संन्यासी, 


अभीष्टमित्रं, वीणाकणों नाम = नाम्ना 
| समायातः==समागतः। तेन सह = वीणाकर्णेन समं, नानाकथाप्रसङ्गाऽवस्थितः 
| =अनेकवार्ताळापावसरस्थः सन्‌, ममम मूषिकस्य, त्रासार्थं = भयोत्पादनार्थ, 
जर्जरवंशखण्डेन = जी ्णवेणृशकलेन, भूमि = भुवम्‌ अताडयत्‌ = ताडितवान्‌ । 
तं = चूडाकर्ण, तथाविधं = तादृशं, दृष्टा = विलोक्य, नर न्स अ 
संन्यासी, उवाच = जपाद । सखे = है मित्र !, किमिति= ले न 
| = त्वं, मम = मित्रस्य, कथाविरक्त :=वार्तालापे विरक्तियुक्तः सन्‌, अन 


सङ हेष: । 
=विषयान्तरव्यापृतः, सञ्जात इति शे 
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अनुवाद--चम्पका नामकी पुरीमें संन्यासियोंका मठ है । वहाँ चुडाकणं 
नामका संन्यासी रहता है:। वह खानेसे बचे भीखके अन्नसे युक्त मिक्षापात्रको 
खूंटीमें रखकर सोता था । मैं उस अन्नको प्रतिदिन उछल-उछलकर खा जाता 
था । उसके बाद उसका प्रियमित्र वीणाकर्ण नामका संन्यासी वहां आया। 
उसके साथ अनेक प्रकारकी बातचीतमें लगा हुआ चुडाकर्ण मुझे भय पैदा 
करनेके लिए जीर्ण बाँसके टुकड़ेसे जमीनको पीठता था । वीणाकणंने उसको 
वैसे देखकर कहा--“मित्र ! आप क्यों मेरी बातचोतमें विरक्त होकर दूसरे 


विषयमें आसक्त हुए हैं? ॥ 
टिप्पणी --चम्पकाऽभिधानायां = चम्पका अभिधान यस्याः सा, तस्याम 


( बहु० )। यह “नगर्याम्‌'' इसका विशेषण है। परिब्राजकाऽवसथः=परिब्राज- 
'कस्य आवसथः ( प० त० ) भोजनाऽवरिष्ट मिक्षाऽन्नसहितं=मो जनात्‌ अवशि- 
ष्टम्‌ ( प० त» )। मिक्षाया अन्नम्‌ ( ष० त० ) भोजना$वशिष्टं च ततृ 
'मिक्षाश्नम्‌ ( क० धा० )। तेन सहितम्‌ ( तृ० त० )। भिक्षापात्रं=भिक्षायाः 
पात्रं, तत्‌ ( ष० त० )। अवस्थाप्य == अव + स्था + णिच्‌ + क्त्वा ( ल्यपु )। 
स्वपिति =स्वप्‌ +लट्‌+ तिप्‌ । उद्‌ + प्लु + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । भक्षयामिञभक्ष 
+ णिच्‌+-ळट्‌ + मिप्‌ । प्रत्यहम्‌ = अहनि अहनि ( अव्ययी० ) । प्रियसुहृत्‌= 
प्रियश्राऽसौ सुहृत्‌ ( क० घा० ), नानाकथाप्रसङ्गाऽवस्थितः=कथायाः प्रसङ्गाः 
( ष० त० )। नाना च ते कथाप्रसङ्गाः ( क० धा० ), तेपु अवस्थितः ( स० 
त० ) त्रासाऽथं = त्रासाय इदम्‌ ( च० त० ) । जर्जरवंशखण्डेन=वंशस्य खण्डः 
( ष० त० ), जर्जरञ्चाऽसौ वंशखण्डः, तेन ( क० घा० ), करणमें तृतीया । 
तथा विघं-तथा विधा यस्य स तथाविधः, तम्‌ ( बहु० ) कथाविरक्तः=कथायाँ 
विरक्तः ( स० त० ) । अभ्यासक्त; = अन्यस्मिन्‌ आसक्तः ( स० त० ) ॥ 
यतः--मुखं प्रसन्नं, विमला च दृष्टिः, कथाऽनुरागो मधुरा च वाणी । 
स्नेहोऽधिकः सम्भ्रमदशनः्च सदानुरक्तस्य जनस्य लक्ष्म ॥ ११५ ॥ 
अन्वयः--मुखं प्रसन्नं, इष्टिः विमला, कथाऽनुरागः, वाणी मधुरा, स्नेहः 
भषिकः संभ्रमदर्शनं च, ( एतत्‌ ) सदा अनुरक्तस्य जनस्य लक्ष्म । 
च्याइ्या--मुखम्‌ =वदनं, प्रसन्न = प्रसादयुक्तं, दृष्टिः-विलोकनं, विमला 
म=निर्मला, ूमङ्गादिविकाररहितेति भावः | कथाऽनुरागः = वार्तालापप्रीतिः, 
वाणी = वाक्‌, मधुरा=मांधुयंपूरिता, स्नेहः = प्रेमा, अधिकः=्रचुरः, संभ्रम- _ 
दर्शन -चऱत्वरया अवलोकनं च, ( एतत्‌ ) सदा-सर्वदा, अनुरक्तस्य=अनुराग- 
युक्तस्य, जनस्य = मानवस्य, लक्ष्म =लक्षणं, भवतीति शेष: । 
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१ सदा प्रेम करनेवाले पुरुषका यह लक्षण है । 
स्या: सा ( वहु० ) । कथाऽनुरागः = 
दशनम्‌ (तृ० त०)। 


| द उपजाति ॥ ॥ 

अवृष्टिदानं, कृतपुवनाशनमभाननं दुश्चरिताऽनुकीर्तनम्‌ । क 
कथाप्रसद्धन च नामविस्मृतिविरक्तभावस्य जनस्य लक्षणम ॥ ११६ ॥ 
अन्वयः--अदृष्टिदानं, कृतपुर्वेनाशनम्‌, अमाननं, दुक्रिताजनुकी तन; कथा- 

| प्रसङ्गेन नामविस्मृतिश्च जनस्य विरक्तभावस्य लक्षणम | 

| > >>>, १" > ८३ क हँ 

| व्याख्या अदृष्टिदा नं = दर्शनस्य अवितरणं, कृतप्रुवनाशनं = कृतस्य पूर्वो- 

| पकारस्य अनङ्गीकरणम्‌, अमाननम्‌ =अवमाननम्‌, अपमानकरण मित्यर्थः । 


| दुरचरिताञ्नुकी तँनं=डुराचारचर्चा, तथां च-कथाप्रसङ्गेन = वार्तालापाऽवसरेण, 
| नामविस्मृतिः=्=नामधेयविस्मरणं ( च ), जनस्य = मानवस्य, विरक्तभावस्य= 
| विरक्तेः ( एतत्‌ पञ्चकम्‌ ), लक्षणं= चिह्नम्‌, अस्तीति शेषः । 
| अनुवाद--दृष्टि न देना, पहले किये गये उपकारको स्वीकार न करना, 
| अपमान करना, दुश्च रित्रक़ी चर्चा करना, बातचीतके अवसरमें नामको भी 
भूल जाना मनुष्यकी विरक्तिके ये चिह्न हैं । 
टिप्पणी -अइष्टिदानं = इष्टेः दानम्‌ ( ष० त० ) । न इष्टिदानम्‌ ( नन्‌- 

| तत्पु० ) । कृतपूर्वनाशनं == पूर्वं कृतं कृतपूर्वम्‌ ( अव्ययी'०), तस्य नाशनम्‌ (० 
त० ) । अमाननं=न माननम्‌ ( नम्‌ ० )। द्रुञ्चरिताईनुकी तेनं = दुष्टं चरितं 
दुश्र रितम्‌ ( गति० ), तस्य अनुकीर्तनम्‌ (ष० त०) । कथाप्रसङ्गेन ==कथायाः 
| प्रसङ्गः, तेन ( घ० त० ) । नामविस्मृतिः=नाम्नो विस्मृतिः ( ष० त° ) । 
| विरक्तभावस्य विरक्तश्चाऽसौ भावः, तस्य (क० धा०)। छन्दः वंशस्थ ॥ ११६॥ ` 
। चुडाकर्णेन उक्तम्‌--“भद्र ! नाहं विरक्तः, किन्तु पश्य ! अयं मूषिको ममा- 
अकारी सदा पात्रस्थं भिक्षान्नमुत््लुत्य भक्षयति’ । वीणाकर्णो नागदन्तमवलो- 

ष्याह--'कथसयं सुषिकः स्वल्पबलोऽप्येतावद्‌ दुरमुत्पतति ? तदत्र केनाऽपि 
| फारणेत भवितव्यम्‌ ।' 
। व्याल्या--चूडाकर्णेनेति । चूडाकर्णेत = संन्यासिना, उक्त =कथितं, भद्र 
| ऽहे कल्याण !, अहं, विरक्तः = विरक्तियुक्तः, न=न अस्मि, किन्तु = परन्तु, 
| भयं=निकटवर्ती, मूषिकः = आखुः, मम, अपका री =अपका रकः ( सन्‌ ) 
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| क्म “चिह्न लक्ष्म च लक्षणम्‌” इत्यमरः । छन्दः उ 
| 
| 


१ हितोपदेशे 
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सदा = सर्वदा, पात्रस्थंतमाजनस्थं, मिक्षान्नंमिक्षाभोज्यं पदार्थम्‌, उत्प्लुत्य 
=उत्प्लवनं कृत्वा, भक्षयति=भत्ति, पश्य = विलोकय । वीणाकणेः = आगन्तुकः 
संन्यासी, नागदन्तं==भित्तिस्थापितकाष्ठफलकम्‌, अवलोक्य = दृष्ट्रा, आह = 
कथयति । कथं-केन प्रकारेण, अयं=निकटस्थः, मूपिकः= आखुः, स्वल्फ्वलोऽपि 
=न्यूनशक्तिरपि, एतावत्‌ =एतत्परिमाणं, दूरं-विश्रकृषष्ट-अदेशम्‌, उत्पतति 
= उत्पतनं करोति । ततू= तस्मात्‌ कारणात्‌, अत्र > अस्मिन्विषये, केनाऽपि, 
कारुणेंन = हेतुना, भवितव्यं= भाव्यम्‌ । 
अनुवाद--चूडाकर्णने कहा--/महाशय ! मैं आपसे विरक्त नही हूँ। लेकिन 
देखिए, मेरा अपकार करनेवाळा यह चूहा सब दिन बतंनमें रखे हुए भीखके 
अन्नको उछलकर खा जाता है । वीणाकर्णने खूंटीको देखकर कहा-थोड़ा बल- 
वाला यह चूहा इतने दूरतक कँसे उछलता है ? अतः इस विषयमें कुछ कारण 
होना चाहिए । 
टिप्पणी-अपकारी -- अप + झ + णिनिः । पात्रस्थं = पात्रे तिष्ठतीति, तत्‌ 
पात्र + स्था + कः ( उपपद० ) । मिक्षाऽन्नं=मिक्षाया अन्नं, तत्‌ (प° त०), 
स्वल्पबलः = स्वल्पं बळं यस्य सः ( बहु० )। मवितव्यं=भू + तव्यत्‌, भाव- 
वाच्य प्रयोग है॥ 
क्षणं विचिन्त्य परिव्राजकेनोक्तम्‌--'कारणःचात्र धनबाहुल्यसेव प्रतिभाति।' 
व्यास्या--क्ष णमिति । क्षणं=कश्चित्कालं, विचिन्त्य = विचार्य, परित्रा- 
जकेन = संन्यासिना, उक्त=कथितम्‌, अत्र=विषये, धनवाहुल्यम्‌ एव = अर्थ- 
प्राचुर्यम्‌ एव, प्रतिभाति==प्रतीयते । 
अनुवाद--कुछ काल सोचकर सन्यासीने कहा-_यहाँपर कारण धनकी 
प्रचुरता ही प्रतीत होती हे । 
टिप्पणी-धनबाहुल्यं = घनानां बाहुल्यम्‌ (प० त०) । प्रतिभाति = प्रति 
जमा +लटू+तिप्‌ । 
यतः--धनवान्‌ बलवाँल्लोके सर्वः सर्वत्र सर्वदा । 
प्रभुत्वं घनमूलं हि राञ्ञामप्युपजायते॥ ११७॥ 
अन्वयः--सर्वो धनवान्‌ लोके सर्वदा सर्वत्र बलवान्‌ । हि राज्ञां प्रभुत्वम्‌ 
अपि घनमुलम्‌ उपजायते । 
व्यास्या--सवं:=सकलः, घनवान्‌=घनी जनः, लोके = जणति, स वंदा 
=सर्वस्मिन्‌ का, सवंत्र= सर्वस्मिन्‌ स्थाने, बलवान्‌ = शक्तिसम्पन्नः, भवः 
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| डर a |) ? प म fi । 

तीति शेष: । हि= यतः, राज्ञां = नृपाणां, प्रभुत्वं == स्वामित्वम्‌ अधि, धनदुरड 
=द्रव्यहेतुकम्‌, उपजायते = उत्पद्चते । 

| 


अनुवाद-- सभी घनी पुरुष लोकमें, सब समयमें सभी स्थानमें, बल्ब न्‌ 
होता है, क्योंकि राजाओके प्रभुत्वका कारण भी धन ही होता हे । 
टिप्पणी धनवान -- धन + मतुप्‌ । बलवान्‌ = बळ + मतुप्‌ । प्र भत्वं == 
परु + त्व । धनमूछ= घनं मूल यस्य तत्‌ ( बहु० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ११७ ॥ 
| तत ; त्रः > ७ रि रि ० 
| म सतारा तेन परिव्राजकेन विदरं खनित्वा चिरसच्चितं मम धनं 
र्‌ । ततः परशृति प्रत्यहं निजशक्तिहीनः सत्त्वोत्साहरहितः स्वाहारमप्युत्पाद- 
पितुसक्षम: सत्रासं अन्दम्‌ उपसर्पन्‌ चुडाकर्णेनाऽवलो कितः । ततस्तेनोत्तस्‌-- 
| 2 क र न इति । ततः = नन्त रं, खनित्रं = खननसाधनम, आदाय =~ 
हात्वा, तेन = वोणाकणे केन = सन्यारि > 
“क जि कणन, परित्राजकेन = न्यासिना, विवरं=विळं, खनित्वा 
हिरा, निरस तं = वहुकालसंगृहीत, मम= आखोः, धनं == खाद्यपदा- 
हं दरव्यं, ह = स्तीतम्‌ । ततः प्रभृति = तस्मात्कालादारभ्य, प्रत्यहं = 
प्रतिदिनं, निजश क्तिही न: =स्वसामर्थ्येरहितः, सत्त्वोत्साहरहितः = मनो$व्यव- ` 
यशून्यः, अपि = आत्मभोज्यपदार्थ ॥ 
पा र यर च्य न = आत्मभाज्यपदाथम्‌ अपि, उत्पादयितु-संग्रहीतुम्‌, 
Er = असमथः सन्‌, मत्रास=सभयं, मन्दं=मन्थरम्‌, उपसर्पेन्‌=उपगच्छन्‌, 
मिति झेप: । चूडाकर्णन > तदाख्यसन्या सिना, अवलोकितः = दृष्ट: । ततः= 
अनन्तर, तेन = चूडाकर्णन, उक्तं = कथितम्‌ । AA 
| अनुवाद--तव खनन साधनको लेकर उस संन्यासी ( वीणाकर्ण ) ने विळ. 
शेदकर बहुत कालसे सञ्चित मेरा घन ले लिया। उसी समयसे प्रतिदिन 
नी शक्तिसे रहित, मनके अध्यवसायसे शुन्य, अपने भोज्य पदार्थको भी संग्रह्‌ 
भ्लेगें असमर्थ होकर भयके साथ घीरे-धीरे चलनेवाळे मुझको चडाकणंने देखा । 
' उसने कहा । 
टिप्पणी-खनित्रंमखनति अनेन, खन + इत्रः, “ख़नित्रमवदारणे'' इत्यम र्‌ः । 
Fre परिन्राजकः, तेन = परि+-ब्रज +्बुल्‌ ( अकः )। 
EE = खन्‌ + त्वा । चिरसञ्चितं = चिरातसञ्चितम्‌ ( प० त० )। निज-- 
र न = निजा चाऽसौ शक्ति: ( क० था० ), तया हीनः ( तृ० त०) | 
चोत्साह रहितः = सत्त्वस्य उत्साहः ( ष० त० ), तेन रहितः ( तृ० त० ) ! 
हार = स्वस्य आहारः, तम्‌ ( ष० त० ) । अक्षमः =न क्षमः ( नन्‌० ) । 
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घनेन बलवाँस्लोको धना-ूवति पण्डितः ( 
पइयैनं मूषिक पापं स्वजातिसमतां गतम्‌ ११८॥ 
अन्वयः-लोको धनेन बलवान्‌, घनात्‌ पण्डितः (च) भवाति । (तदभावेन) 
स्वजातिसमतां गतं पापम्‌ एनं मूषिकं पश्य । 
व्यारया-लोकः = जनः, धनेन =द्रव्येण, बलवान्‌ =शक्तिसंपन्नः, घनात्‌= 
र्यात्‌ हेतोः, पण्डितः = विद्वान्‌ च, भवति =अस्ति । तदभावेन, स्वजातिस- 
मताम्‌ = आत्मजातितुल्यतां दरिद्रतामिति मावः, गतं = प्राप्तम्‌, पाप = पापयु- 
क्तम्‌, एनम्‌ = इमं, मूषिकम्‌ म आखुं, पश्य =विलोकय । 
अनवाद--कोई भी व्यक्ति धनसे बल-सम्पन्न और विद्वान्‌ भी हो. जाता 
है, चनके अभावसे अपनी जातिकी ठुल्यता ( गरीबी ) को प्रास इस चूहेको देखो । 
डिप्पणी--स्वजातिसमतां=स्वस्य जातिः ( ष० त० ), तस्याः समता; 
ताम्‌ ( प० त० ) । छन्दः अनुष्ट्प्‌ ।। ११८ ॥ 
किश्च--अर्थेत तु विहीनस्य पुरुपस्याऽपमधसः। 
क्रियाः सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ११९॥ 
अन्बयः--अर्थेन विहीनस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य तु सर्वाः क्रिया: ग्रीष्मे 
कु्षरितो यथा विनश्यन्ति । 
` व्याख्या--अर्थेत= घनेन, विहीनस्य = रहितस्य, दरिद्रस्येति भावः, थत 
एव अल्पमेध्रसः = मन्दबुद्धेः, पुरुषस्य = जनस्य, तु सर्वाः = सकलाः, क्रियाः = 
कर्माणि, ग्रीष्मे = निदाघसमये, कुसरितः = कुत्सितनद्यः, शुष्कजला नद्य इति 
भावः । यथा = इव, विनश्यन्ति == विनाशं प्राप्नुवन्ति । 
अनुबाद--घने हीन अल्प बुद्धिवाले पुरुषके तो समस्त कार्य ग्रीष्मऋतुमें 
छोटी नदियोंके समान विनष्ट हो जाते हैं । 
टिष्पणी--अल्पमेघसः=अल्पा मेधा यस्य सः, अल्पमेघाः, तस्य ( बहु° )। 
यहाँ “अल्पमेषस्य” ऐसा रूप होना चाहिए । कुसरितः =कुत्सिताः सरितः 
( प्रति० ) अलङ्कारः उपमा, छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ ११९ ॥ 
अपर ञ्च--यस्याऽर्थास्तस्य मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 
` यस्यार्थाः स पुमाँल्लोके, यस्यार्थाः स हि पण्डितः ॥ १२० ॥ 
अन्वयः--लोके यस्य अर्थाः, तस्य मित्राणि, यस्य अर्थाः, तस्य बान्ववाः, 
: यस्य अर्थाः स पुमान्‌, यस्य अर्थाः स पण्डितः हि। है शि 
उ्याइया--लोके=जगति, यस्य = जनस्य, अर्थाः = धनानि, तस्य = जन॑स्य 
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मित्राणि = सुहृदः, भवन्तीति शेषः, एवमन्यत्राऽपि । यस्य = जनस्य, अर्थाः = 
धना नि, तस्य = जनस्य, वान्धवाः = बन्धवः ? यस्य = जनस्य, अर्थाः = घनानि, 
हः= जनः, पुमान्‌ = पुरुषः, यस्य अर्थाः= अनानि, सः पण्डितः = विद्वान्‌, हि 
निश्चयेत्र, भवति । 

| अनुवाद--लोकमें जिसका धन है उसीके मित्र है, जिसका धन है उसीके 
न्धु हे, जिसके पास घन है वही पुरुष कहलाता है और जिसका घन है वही 
ण्डित है । 

| टिप्पणी-बान्घवा: = बन्धव एव, बन्धु 4- अण्‌ (स्वारथंमें) । छन्दः अनुष्टुप्‌ । 
| अपरध्थ--अपुन्नस्थ गृहं शून्यं सन्तमित्ररहितस्य च । 

| सूसेस्य च दिशः शून्याः, सर्वशून्या दरिद्रता ॥ १२१ ॥ 

अन्वयः--अपुत्रस्य सन्मित्ररहितस्य च गृहं शून्यम्‌ । मूखेस्य दिशः शुन्याः । 

दरिद्रता सर्वशून्या । 

च्याइया-अपुत्रस्य = सन्तान रहितस्य, सन्मित्ररहितस्य च=उत्तमसुहुद्रहि- 


` [स्य च जनस्य, शृहुं=गेहं शून्यं = रिक्तप्रायम्‌ । मू्खंस्य= अज्ञस्य, दिश: = 
प्ष्ठाः, शून्याः = रिक्तप्रायाः, दरिद्रता = निर्घनता, स्ंशुन्या =तकलरिक्तता, 
_ शङ्रतायां सत्यां सर्वमपि शून्यप्रायं प्रतीयत इति भावः । 
| अनुवाद--पृत्रहीन पुरुषका और उत्तम मित्रसे रहित पुरुषका भी घर 
` हप-सा प्रतीत होता है। मूर्ख पुरुषको सब दिशाएँ शून्य प्रतीत होती है ।. 
दरिद्रता होनेपर सब कुछ शून्य ही प्रतीत होता है। 
` | ढिप्पणी- अपुत्रस्य = अविद्यमानः पुत्रो यस्य, तस्य (वनृबहु०) । सन्मित्र 
ऐहक्तस्य = सच्च तन्मित्रं, ( क० घा० ), तेन रहितः, तस्य ( तृ० त० )। 
रखता = दरिद्रस्य भावः, दरिद्र = तल + टाप्‌ । सवँशुन्या = सर्वं शून्यं यस्याः 
शा ( बहु० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १२१॥ 
अपरःच्च-दारिद्रयान्मरणाद्वाऽपि दारिद्रयमवरं स्मृतम्‌ । 
| अल्पक्लेशेन मरणं, दारिद्रयमतिदुःसहम्‌ ॥ १२२॥ 
| भन्वयः--दारिद्रयात्‌ मरणात्‌ वा अपि दार्ट्रियम्‌ अवरं स्मृतम्‌ । (यतः) 
[रणम्‌ अल्पक्लेशेन, दारिद्रयम्‌ अतिदुःसहम्‌ । 
-  व्याल्या--दारिद्रयात्‌=दरिद्रतवा त्‌ निर्घनत्वादिति भावः, मरणात्‌=मृत्योः, 
गियोरिति शेषः, दारिद्रचं = दरिद्रत्वम्‌, अवरं = हीनमित्यर्थः। स्मृतं = स्मृति- 


हा ०झन एल यू, भुस्व लेन, मबतीति शैष:, 
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अतिदुः सहं = क्लेशाधिक्येन अत्यन्तमस॒ह्यं 


-१४२ 


एतद्वैपरीत्येन ==दारिद्रं = दरिद्रतां, | 


भवतीति शेषः । | | 
अनवाद--दरिद्रता और मृत्यु इनकी तुलना करनेपर दरिद्रता निकृष्टं / ` 
मानी गई है, क्योंकि मृत्युमें थोडा ही वेश होता है । परन्‍्ठ दखिता अत 


-दुःखसे सही जानैवाली होती है । 
दु दिप्पणी- -दारिद्रचातुस्दरिद्रस्य भावो दारिद्रथं, तस्मात्‌, दरिद्र न ष्यत्‌ | 
अवरं=न वरम्‌ (नब्‌०) । अल्पक्लेशेन = अल्पश्राऽसौ क्लेशः, तेन(क० घा०)।| ड 
'अत्तिदुःसहम्‌ = अत्यन्त दुःसहम्‌ ( गति० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १२२ ॥ । 
अन्यच्च--तानीखियाण्यविकलानि, तदेव नाम, | 


सा बुदिरप्रतिहता, वचनं तदेव । E. 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स॒ एव | 
ह्यन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ १२३॥ | 


एव नाम, अप्रतिहता सा| प्र 


अन्बयः--अविकलानि तानि इन्द्रियाणि, तत्‌ 
पुरुषः क्षणेन अन्यः भवति क 
| 


बुद्धि, तद्‌ एव वचनम्‌, अर्थोष्मणा विरहितः स एव 


एतत्‌ विचित्रम्‌ । । 
व्याख्या--अविकलानि-बैकल्य रहिता नि, स्वस्वव्यापारसमर्थानीति भाव: ।| हो 


तानि = पूर्वसदशा ति, इन्द्रियाणि = हृषीकाणि, चक्षुरादीनीति भाव: । सन्तीति| 
शेष: । तत्‌ = ताइशम्‌ एव, नाम = अभिधानम्‌, अस्ति । अप्रतिहता = प्रतिघात- |= 
रहिता, अप्रतिरुद्धेति भावः । सा =ताद्शी, पूवंसदशीति भावः । बुद्धिः = घीः, स. 
अस्ति । तत्‌ एवः पूर्वेसदशम्‌ एव, वचनं =वचः, अस्ति। परम्‌ अर्थोष्मणा =| 
-घनोष्णतया, विरहितः = शुन्यः, स एव = प्राक्तन एव, पुरुषः = जनः, क्षणेन = | 
अल्पकालेन, अन्यः= भपरः, अन्यादृशः, भवति == संजायते, एतत्‌, विचितं =| 
परमाश्रयम्‌ । हिं=निश्चयेत अस्तीति शेषः । Ki 
अनुवाद--अविकळ (अपने कायंमें समर्थ) वे ही इन्द्रियाँ हैं, वही नाम है) 
किसी विषयमें न रुकनेवाली वही बुद्धि है, वही (पहलेके ऐसा) वचन है परन्तु ज 
घनकी गरमीसे रहित वही ( पहलेके सदृश ) पुरुष थोड़े ही समयमें दुसरा | प्रा 
हो जाता है, यह अत्यन्त आश्रये है ! पि 
हिष्पणो--अविकलानि =न विकलानि (नव्‌०) अप्रातहता ==न भरति 
(नन्‌ ०) । अर्थोष्मणा ==अर्थस्य ऊष्मा, तेन (ष० त०)। क्षणेन==' निर्व्यापार दी 


NN ME NS ।१२३ 


| 
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एतत्सवमाकण्यं सयाऽऽल्लोचितं-- 
व्याख्या--एत्त दिति । एतत्‌ = 
= मुषिक्रेण, आलोचितं =्=विचारि 


'समाऽत्रावस्थानमयुक्तमिदानीम’ । 
इद, सव = सकलम्‌, आकर्ण्य = श्रुत्वा, मया 


| 
| 
| | 
| 
| 
ड तं, मम, अत्र = अस्मिन्स्थाने 
TS न अवस्थानं = 
| स्थितिः, इदानीम्‌ = अस्मिन्सभये, भयुक्तम्‌ = अनुचितम्‌ ॥ . 
| अनुवाद--यह सब 
। 
| | 
| 


रहना उचित नहीं है । वचार किया--इस समय मेरा यहाँ 


डिप्पणी--अयुक्तं = न युक्तम्‌ ( नञ्‌० ) ॥ 
सथा चोक्तम्‌ अत्यन्तविमुखे दवे, व्यर्थे यले च पौरुषे । 
मनस्विनो दरिद्रस्थ वनादन्यत कुतः सुखम्‌ ॥ १२४॥ 


)। | 


अन्वयः--दैवे अत्यन्तविमुखे, पौरुषे यत्ने च व्यश 
नाद भसत्‌ त? सजग सुख, पादप यत्ने च व्यर्थे सति मनस्विनो द रिद्रस्य 
। व्यास्या--दवे=माग्ये, अत्यन्तवि मुखे = अ 
| सम्बन्धिनि, यत्ने==प्रयासे, च व्यर्थे नध न तेशयप राड्मुले, पौर्षेन्युरप- 
न ? प्ल्सयासे, च व्यर्थं--निष्फले, सति विद्यमाने -मनस्विन:- 
। प्रशस्तमनसः, दरिद्रस्य = निर्धनस्य, वनात्‌ = अरण्यात्‌, अन्यत्‌ पर £ 
| कस्मात्‌ स्थानात्‌, सुखं -- शर्म, भवतीति शेष: | UTS 
। अनुवाद-भाग्यके अतिशय परा ने 
नु ङ्मुख हू 
है किम ही र मु ीनेपर और पुरुषप्रयत्नके भी निष्फल 
ह दरिद्र पुरुषको वनसे भिन्न कौन-सा स्थान सुखकर होगा ? । 
र | डिष्पणी--अत यन्तविमुखे = अत्यन्तं विमुखं, तस्मिन्‌ ( सुप्सुपा० ) । पौरुषे 
| पुरुषस्य अयं पौरुषः, तस्मिन्‌ ( पुरुष प अण्‌ )। व्यर्थे = विगतः अर्थ; यस्मात्‌ 
तस्मिन्‌ ( बहु० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १२४ ॥ 
_ | अन्यच्च--मनस्वी ख्रियते कामं, कार्पण्यं न तु गच्छति । 
| अपि निर्वाणमायाति नाऽनलो याति शीतताम्‌ ॥ १ २५॥ 
अन्वय:--मनस्वी कामं ग्रियते, कार्पण्यं तु न गच्छत्रि । अनलः 
। । तु न गच्छत्ति । अनलः निर्वाणम्‌ 
अपि आयाति, शीततां न याति। १ £ 
है व्याख्या--मनस्वी =प्रशस्तचित्तो जनः, कामं=्यथेष्टं, ञ्रियते=प्राणांस्त्य- 
ठति, पर कापण्य तु = कृपणमावं तु, दीनतां तु इति भावः, न गच्छति=न 
सोवि | अनलः = अग्निः, निर्वाणम्‌ अपिञ्नाशम्‌ अपि आयाति=आगच्छति, 
(पर शीततां = शीतलतां, न याति=न प्राप्नोतिः। 
ता, अनुवाद --मनस्वी ( आत्माऽभिमानी ) पुरुष भले ही मर जाय परन्तु 
एर दीनभावको प्राप्त नहीं होता है । जैसे अग्नि भले ही बुत जाये परन्तु ठण्डा 
३॥ भी नहीं होता । 
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टिप्पणी--भ्रियते = मृङ्‌ + लट्‌ + ते । कार्पण्ये = कृपण + ष्यम्‌ । निर्वाणं | 
निर + वा +क्त । शीततां= शीतस्य भावः शीतता, ताम्‌ शीत + तलू + टाप्‌ । | ढु 
हे : ॥ 

अलङ्कारः दृष्टान्त, छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ १ २५ | 

किश्च- कुसुमस्तबकस्येघ दे वृत्ती तु मनस्विनः । | 
सर्वेषां मूध्नि वा तिष्ठेद्विशीर्येत वनेऽथवा ॥ १२६ ॥ | - 
अन्बयः--मनस्विनः तु कुसुमस्तबकस्य इव & दृत्ता, सर्वेषां मूध्नि तिष्ठेत्‌' 

अथवा वने विशीर्येत । [ 

व्याख्या-मनस्विमः = प्रशस्तचित्तस्य जनस्य तु, कुसुमस्तबकस्य इव ह्या 
पुष्पनुच्छस्य इव, द्वे = द्विसंख्थके, वृत्ती ==व्यापारौ, भवत इति शेषः । केते 


इत्माह--सर्वेषामिति। स्वेषां = समेषां, जनानामिति भावः । मूध्नि=मस्तके, 


तिष्ठेत्‌ -- स्थित कुर्यात्‌, अथवा = 
भवेत्‌, विनशयेदिति भावः । | 
'अनवाद--मनस्वी पुरुपकी फूलोंके गुच्छेके समान दो प्रकारकी स्थिति | 
होती है । सर्मोके शिरमें रहना वा वनमें ही नष्ट हो जाना । 
दिप्पणी--कुपुमस्तबकस्यस्कुसुमानां स्तवकः, तस्य (ष० त०)। “स्तम्बो 
दिन?” इत्यमरः । विशीर्यत=वि + शु + विधिलिड्‌ । छन्द अनुष्टुप्‌ ॥ 
यच्चान्यस्मै एतद्वृत्तान्तकथनं तदप्यनुचितम्‌ । ९, ३ 
व्याख्या--यच्चेति । यच्च, अन्यस्मै = अपरस्मे, जनाथेति भाव: | एतद्‌- | 
वृत्तान्तकथनम्‌ = इदमुदन्तप्रतिपादर्न, तदपि, अनुचितम्‌ = अयोग्यम्‌ ।। 
' अनुवाद--जो कि दूसरे पुरुषकी यह वृत्तान्त कहना, वह भी अनुचित है॥ 
डिप्पणी--अन्यस्मै = क्रियाके ग्रहणमें चतुर्थी । एतद्वृत्तान्तकथनम्‌ = एष | 
चाऽसौ वत्तान्तः ( क० धा० ), तस्य कथनम्‌ ( ष० त० )। अनुचितँ=न |. 
उचितम्‌ ( नन्‌० ) ॥ १२६॥ सं 
_यतः--अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च। | 
वःश्वनःवापमानड्च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ १२७ ॥ | 
अन्वबः--मतिमान्‌ अर्थनाशं, मनस्तापं, गृहे दुश्चरितानि, वर्चेतम्‌ 
अपमानं च न प्रकाशयेत्‌ । > 
व्याख्या--मतिमान्‌ = बुद्धिमान्‌, अर्थनाशं = धनक्षयं, मनस्तापं.= चित्तः 
सन्तापं, -ग्हे -गेहे, विद्यमानानीति शेषः, दुश्चरितानि ==दुष्टचरित्राणि, | 
वञ्चनं =प्रतारणम्‌, अपमानं च=अनादरं च, न प्रकाशयेत्‌ = प्रकाशितं त | 


कुयात्‌, कस्मैचिदपि, न कथयेदिति मावः । ति 


0 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यद्वा, वने = अरण्ये, विशीर्षेत=विशीणो । 


Digitized by Arya Sane लिए Chennai and eGangotri 


१४५ 
अनुवाद--बुद्धिमान्‌ पुरुष धनका नाश, मनका सन्ताप, अपने घरभें 


| 
इरन, व्या जाना और अपमान इनको प्रकाशित न करे । 
| टिप्पणी--सतिमान्‌ = मत्ति + मतुप्‌ । अर्थनाशम्‌ = अर्थस्य नाशः, तम्‌ 
।( ष० त० ) | मनस्तापं = मनसः तापः, तम्‌ ( ष० त० )। दुश्चरितानि= 
! दृष्टानि चरितानि ( गति० ), तानि ॥ १२७ ॥ 
यच्चा&्त्रेव याच्ञया जीवनं तदप्यतीच गहितम्‌ । 
व्याडया--यच्चेति । यच्च, अत्र एव=अस्मिन्‌ स्थान एव, याच्नया = 
|याचनेन, जीवनं = प्राणधारणं, तत्‌ अपि, अती वस्अत्य्थ, गहितं=निन्दितम्‌ ॥ 
। अनुवाद-जो इसी स्थानमें माँगकर जीना है, वह भी बहुत ही निन्दित है.। 
_ | िप्पणी-याच्ञा==याच्‌ + नङ्+-टाप्‌ । 
। यतः-वरं विभवहीनेन प्राणः सन्तपितोऽनकः 
| नोपचारपरिभ्रष्टः कृपणः प्रार्थ्यते जनः ॥ १२८ । 
' अन्वयःविभवहीनेन प्राणैः सन्तपितः अनलः वरम्‌ । उपचारपरिभ्रष्टः 
कृपणो जनो न प्रार्थ्यते । 
व्यास्या-विभवहीनेन=सम्पत्ति-राहितेन जनेन, प्राणैः=भसुभिः, सन्तापितः 
=सम्यक्र तृप्ति प्रापितः, अनल: =अग्निः, वरें-मनाक्‌ प्रियः स्यादिति शेषः । 
उपचारप रिश्रष्टः = सत्का ररहितः, कृपण: = कदर्यः, जनः = पुरुषः, न प्रार्थ्यते 
नो याच्यते । 
। अनुवाद--स्म्पत्तिहीन पुरुषको अपने प्राणोसे आगको तृप्त करना कुछ 
ब अच्छा है परन्तु सत्कारसे ्रष्ट कञ्जूससे प्रार्थना करना अच्छा नहीं हैं i 
न । व्प्पिणी--विभवहीनेन = विभवेन हीनः, तेन ( तृ० त० ) । सन्तपितः= 
मऊ तृप्‌ + णिच्‌ +क्तः । उपचारपरिश्रष्टः= उपचारेण परिभ्रष्टः ( तृ० 
To ) ] याच्यते = याचू F ल्ट्‌ न त, कमंवाच्य प्रयोग है ॥ १२८ ॥ 
| नन्यच्च--दारिद्रचादृश्चियसेति, ह्लीपरिगतः सत्त्वात्‌ परिश्रव्यते, 
म्‌ निस्सत््वः परिभूयते,  परिभवानिर्वेदमापद्यते । 
| निर्विण्णः शुचमेति, शोकपिहितो बुद्ध्या परित्यज्यते, 


+ 


न” निर्वुद्धिः क्षयमेत्यहो ! निधनता सर्दापदासास्पदम्‌ ॥ १२९॥ 
TT, 

~| अच्चयः--ऋणज: । 

त 


व्यास्या--दारिद्रघात्‌=निर्वनत्वात्‌, ह्वियंच्लज्जाम्‌ एति= ह 
हीपरिपत:छछकञ्ा प्रा” सम्‌एआत्महत्‌मावस्वात्र} पितरि चेः / 
१० हि० निर 
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निःसत्त्वः = निर्वलः, परिभुयते--ति रस्क्रियते । परिभवा तू-तिरस्का रातू, निवेदं 
=वेराग्यम्‌, आपद्यते= आप्नोति । निविण्णः=वराग्ययुक्तः सन्‌, शुचः 
शोकम्‌, एति = प्राप्नोति । शोकपिहितः = शुचाऽऽवृतः सन्‌, बुद्धया = मत्या, 
परित्यज्यते=परिसुच्यते । निर्बुद्धिः = बुद्धिरहितो जनः, क्षयं =नाशम्‌, एति = 
प्राप्तोति, अहो = आश्चर्यम्‌ !, निघनता--निर्धनता सर्वापदां=्सकलापत्तीनाम्‌, 
आस्पदं स्थानं, हेतुरिति भावः । 

अनुवाद--मनुष्य दरिद्र होनेसे लज्जित होता है, लज्जित होनेसे वलसे 
हीन हो जाता है, बलहीन होनेसे मनुप्य तिरस्कृत हो जाता है, तिरस्कार 


होनेसे विरक्त होता है, विरक्त शोकको प्रास होता है, शोकसे आकुल होनेसे | 


मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है, बुद्धिहीन नष्ट होता है । आश्चर्य है ! निर्धनता 
सकल आपत्तियोंका स्थान (कारण ) हो जाती है ॥ 


टिप्पणी--दारिद्रचात्‌=दरिद्र + ष्यम्‌, हेतुमें पञ्चमी । ह्वीपरिगतः= | 


“हिया परिगतः ( तृ० त° )। निःसत्त्वः=निगंतं सत्त्वं यस्मात्‌ सः ( बहु० )। 
आपद्चते=्भाङ्‌ = पद्‌ + लद्‌ + त । नि्विण्णः=निर्‌ + विद्‌ + क्तः । शोकपिहितः 


= शोकेन अपिहितः ( तृ० त० ) । भागुरिके मतके अनुसार “अपि'” उपसगँके 


'अ? का लोप हुआ है । निर्बुद्धिः=निर्गेता बुद्धिः यस्मात्‌ सः ( बहु० ), 
निषनता=निर्गेतं घनं यस्मात्स निधनः ( बहु० )। तस्य भावः, निधन + तछ्‌ 
“टापू । सर्वापदां=सर्वाश्च ता आपदः, तासाम्‌ ( क० धा० )। अलङ्कार: 
कारणमाला, छन्दः शार्दूळविक्रीडित ॥ १२९ ॥ 
किच्च--वरं मौनं कार्य, न च वचनमुक्तं यदनृतं, 
वरं कलेव्यं पुंसां, न च परकलत्राभिगमनम्‌ । 
वरं प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वभिरुचि- 
वंरं भिक्षाशित्वं न च परघनाऽऽस्वादनसुलम्‌ ॥ १३० ॥ 
अन्वयः--मौनं कार्य वरं, यत्‌ अनृतं वचनम्‌ उक्तं, तत्‌ वरमू न । पुसां 
क्लैब्य वरं, परकलत्राऽभिगमनं वरं न ।प्राणत्याणो वरं, पिशुनवाक्येषु अभिरुचिः 
वरं न, भिक्षाऽरित्वं वरं, परघनास्वादनसुखं वरं नं ॥ १३० ॥ 
व्याख्या-मौनंनतूष्णोकत्वं, कार्यं = कर्तव्य, तत्‌ वरं = किच्चित्ियम्‌, परं 
यत्‌ अनूतम्‌=असत्यं, वचनं=वचः, उक्तं = कथितं; तत्‌, न वरं = न किच्चिंदपि 
प्रियम्‌ । पुंसां-पुरुषा णां, क्लैब्यं=नपुंसकत्वं वरं-किच्चित्प्रियं, परं, परकलत्राऽमि 
गमने तायव वर, दि लिंक जिक्र ला 
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असुमोचनं, वरं = किञ्चित्प्रियं, परं, 
भमिप्रीतिः, वरं न= किच्चिदपि प्रि 
किञ्चित्प्रियं, परं परधनाऽऽस्वा दन 
किञ्चिदपि प्रियं न । 


अनुवाद-मौन होना ( चुपचाप रहना ) कुछ प्रिय है, परन्तु जो झूठ ` 
बोलना है वह अच्छा नहीं । पुरुषोंकी नपुंसकता कुछ अच्छी है परन्तु परस्त्री= 
गमन अच्छा “नहीं । प्राणोंको छोड़ना कुछ प्रिय हैं परन्तु दुर्जनोंके वाक्योंमें रुचि 
रखना अच्छा नहों । भीख माँगकर खाना कुछ प्रिय है, परन्तु दूसरेके घनमें 
आस्वादनका सुख अच्छा नहीं । 

टिप्पणी मौनं = मुनेर्भावः, मुनि + अण्‌ । अनृतं=न ऋतम्‌ ( नव्‌. )। 
क्लव्यं=्त्रलीबस्य भाबः, क्लीव¬-ष्यब्‌ । परकळत्राऽमिगमनं = परस्य कलत्रं 
( ष० त°), तस्मिन्‌ भभिगमनम्‌ ( स० त० ) । प्राणत्यागः = प्राणानां त्यागः 
( ष० त० ) पिशुनवाक्येषु = पिशुनानां वाक्यानि तेषु ( ष० त० ), “'पिशुनो 
दुर्जनः खलः” इत्यमरः। भिक्षाऽशित्वं=मिक्षाम्‌ अश्नातीति तच्छीलो मिक्षाऽशी 
( भिक्षा +अश्‌ + णिनिः ) । भिक्षाऽशिनो भावः, मिक्षाशिन्‌ + त्व । परघ- 
नास्वादनसुखं=्परस्य धनं ( ष० त० ), तंस्य ' आस्वादनं ( ष० त० ), . तस्य 
सुलम्‌ ( प० त° ) । वरं-देवाद्‌ वृते वरः श्रेष्ठे निषु, क्लीवे मनाविप्रये । ” 
इत्यमरः ॥ १३० ॥ 
वरं शून्या शाला, न च खलु वरो दुष्टवृषभो 
वरं वेश्या पत्नी, न पुनरविनीता कुलवधुः । 
वरं वासोऽरण्ये, न पुनरविवेकाऽधिपपुरे, 
वरं प्राणत्यागो न पुनरधभानामुपगमः ॥ १३० ॥ 

अन्वयः--शूत्या शाला वरं, दुष्टवृषभो वरः न । वेश्या पत्नी वरमू पुनः 
अविनीता कुलवधूः वरं न । अरण्ये वासो वरम्‌, अविवेकाधिपपुरे वासो वरं 
न । प्राणत्यागो वरं पुनः अधमानाम्‌ उपगमो वरं न । 

व्याख्या- शून्या=वेन्वादिरहिता, शाला=गृहं, वरं = किञ्चित्प्रियं, दुष्ट- 
वृषभ:-दोषयुक्तो वृषः, वर: = श्रेष्ठः, न = न भवति । वेदया=व्यमिचारिणी, 
पत्नी = भार्या, वरं = किच्वितू प्रियं, परम्‌ अविनीता=विनयरहिता, कुलवधु:- 
कुरुल्ली, वरं -- किव्चिदपि प्रियं, न, अरण्ये=वने, वासः = निवासः, वरं = 


किञित्तियृ, परम अतिवेका प्न तिजका पिते वाल ह निवास:, 


पिशुनवाक्येपु, दुर्जनवचनेषु, अभिरुचि:-- 
ये न ।,भिक्षा शित्वं = भिक्षा मोजनं, बरं= 
सुखम्‌ = अन्यद्रव्यमोजनानन्दः, वरं न= 
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बरं = किञ्चिदपि प्रियं, न = न अस्ति । प्राणत्यागः = असुमुक्ति , वरं+-किच्चि- 
खियं, परं पुनः, अधमानां =नीचानाम्‌, उपगमः= समीपगमनं, वरं= 
किच्चिदपि प्रियं, न= न अस्ति । 
अनबाद--गायसे रहित घर कुछ अच्छा है परन्तु दुष्ट साँड़का रहना 
अच्छा नहीं । व्यभिचारिणी पत्नी कुछ अच्छी है परन्तु नम्नतासे रहित कुलल्ली 
अच्छी नहीं । जङ्गलमें रहना कुछ अच्छा है परन्तु विवेकहीन स्वामीके शहरमें 
निवास करना अच्छा नहीं और इसी तरह प्राणोंको छोड़ना कुछ अच्छा है 
परन्तु नीच पुरुषोंके पास जाना अच्छा नहीं | 
टिप्पणी--दुष्टवृषभः = दुष्टश्राऽसौ वृषभः ( क० घा० ) । वेश्या = 
“वारस्त्री गणिका वेश्या रूपाजीवा” इत्यमरः। अविनीता =न विनीता 
( नब्‌० )। कुलवधघूः=कुलस्य वधूः ( ष० त० ) । अविवेकाऽधिपपुरे = 
अविद्यमानो विवेको यस्य सः ( नवूबहु० )। स चाऽसौ अधिपः ( क० घा० ), 
तस्थ पुरं, तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । प्राणत्यागः =प्राणानां त्याग: ( ष० तऽ )। 
उपणमः= उप + गम्‌ + अपू । छन्दः शिखरिणी ॥ १३१ ।। 
अपिच--सेवेव सानमखिलं, ज्योत्स्नेव तमो जरेब लावण्यम्‌ । 
हरिहरकथेव दुरितं, गुणशंतम्रप्यथिता हरति ॥ १३२॥ 
अन्वयः-सेवा अखिलं मानम्‌ इव, ज्योत्स्ना तम इव, जरा छावण्यमू इव, 
हरिहरकथा दुरितम्‌ इव अथिता गुणशतम्‌ अपि हरति । 
व्यास्या--सेवा = शुश्रूषा, अखिलं = समस्तं, मानम्‌ इव = सम्मानम्‌ 
इव । ज्योत्स्ना उ चन्द्रिका, तमः इव=अन्धकारम्‌ इव, जरा = वार्घ्यं, 
लावण्यम्‌ इव = सौन्दर्यम्‌ इव, हरिहरकथा = विष्णुमहादेवकीतंनं, दुरितम्‌ 
इव = पापम्‌ इव, तर्थव--अथिता =याचकता, गुणञ्ञतं = दयादाक्षिण्या दिगु- 
णसमूहम्‌ अपि, हरत्ति=निवारयति । 
अनुवाद--जेसे सेवा सम्पूर्ण सम्मानको, चाँदनी अन्धकारको, बुढ़ापा 
सौन्दर्यको और विष्णु ओर शङ्कुरकी कथा ( कीत॑न ) पापको नष्ट करती है 
वैसे याचना दया दाक्षिष्य आदि सैकड़ों गुणोंको नष्ट कर देती है । 
टिप्पणी --ज्योत्स्ता=““चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना! इत्यमरः । हरिहरकथा 
-हरिश्र हरश्च हरिहरौ ( इन्द्रः ), तयोः कथा ( ष० त० ) | अथिता = 
-भधिचः भावः, अथिन्‌ + तल + टाप्‌ । गुणानां शतं, तत्‌ (ष० त०)। अलङ्कारः 


मालोपमा, छन्दः आर्या ॥ १३२॥ 
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मिन्नलाभः १४९ 
दै परा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri न 
तत्‌ किसहं परपिण्डेन आत्मानं पोषयामि ? कष्ट भोः । तदपि द्वितीयं मृत्युद्वारम्‌ । 
हे एवं, विमृश्य > विचार्य, तत्‌ = तस्मात्का रणात्‌, अहूं, 
र कमथ, FE अन्याऽन्न पिण्डेन, आत्मानं = स्वं, पोषयामि =पुष्ठं 
कराम, कष्ट दु:खं, भोः= सम्बोधने, तत्‌ अपि=परपिण्डेनात्मपोषणम्‌ अपि; 
द्वितीयं = द्वयोः पूरणं मृत्युद्वारं = मरणप्रतीहारः । 
अनुवाद--ऐसा विचार कर, तब मैं क्यों दूसरेके अश्नसे अपना पोषण कखे 
कष्ट है, अरे ! वह भी दूसरा मरणका द्वार है! 
टिप्पणी--परपिष्डेन==परस्य पिण्डः, तेन ( ष० त० )। मृत्युद्वा रं = 
भृत्योः द्वारम्‌ ( प० त० )। पोषयामि = पुष + णिच्‌ + लट्‌ + मिप्‌ । 
भस्यच्च--रोगी, चिरप्रबासी, परान्नभोजी, परावसथशायी । 
यज्जीवति तन्मरणं, यम्मरणं सोऽस्य विश्वाम:॥ १३३॥ 
अन्वयः--रोगी, चिरप्रवासी, पराऽन्नभोजी, परावसथशायी, यत्‌ जीवत्ति 


तत्‌ मरणं, यत्‌ मरण सोऽस्य विश्रामः । 

व्यास्या- रोगी = रुग्णः, चिरप्रवासी =बहुकार यावत्प्रवासशीलः, परा- 
ऽन्नमोजी = अन्याऽन्नभोजनशीलः, पराऽऽवसथशायी =अन्यग्रृहशयनशीलः, यत्‌, 
जीवति ==प्राणान्धारयति' तत्‌ = जीवनं, मरणं = मृत्युः, यत्‌ मरणं=प्राण- 
त्यागः, सः अस्य=जनस्य, विश्रामः = विश्रान्तिः । 

अनुवाद--रोगी, बहुत कार्तक विदेशमें रहनेवाला, दूसरेका अन्न खाने- 
वाला और दूसरेके घरमें सोनेवाळा जो जीता है, वह मरण है और उसका 
जो मरण है वह विश्राम है । 

टिप्पणी -चिरप्रवासी =चिरं प्रवासी ( सुप्सुपा 9 ) । पराऽञ्नमोजी ==पर- 
स्य अन्नम्‌ ( ष० त० ), तत्‌ भुङ्क्ते तच्छीलः, परान्न + भुज्‌ + णिनिः ( उपप- 
दसमासः ) । परावसथशायी =परस्य आवसथः ( ष० त० ), तस्मिन्‌ शेते 
तच्छीलः, परावसथ-+-शीङ्‌ + णिनिः ( उपपद० ) । छन्दः आर्या ॥ १३३॥ 

इत्यालोच्याऽपि लोभात्‌ पुनरपि तदीयमश्ं ग्रहीतुं ग्रहमकरवम्‌ । 

व्याख्या--इतीति । इतिः=एवम्‌,- आलोच्य अपि= विचार्यं अपि, लोभात्‌ 
लोलुपत्वात्‌, पुनरपि = भूयोऽपि, तदीयं = तस्य ( चूडामणेः संत्या मिनः ), अन्नं 
= मक्ष्यपदार्थ, ग्रहीतुं = ग्रहणं कर्तृ, ग्रहम्‌ = आग्रहम्‌, अकरवम्‌ =कृतवान्‌ । 

अनुवाद-ऐसा विचार कर भी लोभसे फिर भी उसके अन्नको ग्रहण करनेके 
लिए मैंने आग्रह किया । 
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हितोपदेशे 
र्वेभी०/कलो२्-अअ्भाछ+सोन्‌ने बतभा(१ल्याप 90० ग्रह तुं > ग्रह 4. 
तुमुन्‌ । ग्रह=ग्रह+ अपू ॥ 
तथा चोक्तं--लोभेन बुद्धश्रलति, लोभो जनयते तृषाम्‌ । 
तृषार्तो दुःखमाप्नोति परत्रेह च मानवः॥ १३४॥ 
अन्वयः--लोभेन बुद्धिः चलति । लोभः तृषां जनयते । तृषा&्तो मानव: 
इह परत्र च दुःखम्‌ आप्नोति । 
व्याख्या--लोभेन = लोलुपत्वेन, बुद्धिः =मतिः, चलति=स्थिरा न भवति, 
लोभ: = लोलुपत्वं, ठृषां = तृष्णां, जनयते=उत्पादयति। तृषार्तः == तृष्णा- 
। पीडितः, मानवः = जनः, इह = अस्मिन्‌ लोके, परत्र च==-परलोकेच, दुःख = 
कष्टम्‌, आप्नोति = प्राप्नोति । 
अनुवाद--लोभसे बुद्धि चञ्चल होती है । लोभ तृष्णाको पैदा करता है। 
अर्थ-तृष्णासे पीडित मनुष्य इस लोकमें तथा परलोकमें दुःख पाता है 
डिप्पमी--तृषातंः= तृषया आते; ( तृ० त० ) ॥ १३४॥ 
ततोऽहं मन्दं मन्दमुपसपंन्‌ तेन वीणाकर्णेन जर्जरवंशखण्डेन ताडितश्राऽचि- 
न्तयत्‌--'लुग्धो ह्यसन्तुष्टो नियतम्‌ आत्मद्रोही भवति’ । 
व्यास्या--तत इति । ततः=अनन्तरम्‌, अहं = मूषिकः, मन्दं मन्दं = शनैः 
शनेः, उपसर्पन्‌=उपगच्छन्‌, तेन =षूर्वोक्तेन, वीणाकर्णेन = तदाख्यसंन्या- 
सिना, जर्जेरवंशखण्डेन = जी णेवेणुशकलेन, ताडितः = आहत: सन्‌, अचिन्तयम्‌ 
=चिन्तितवान्‌ ।'हि= यतः, लुब्धः=लोलुपो जनः, असन्तुष्टः = असन्तोषर- 
हितः सन्‌, नियतं = निश्च यं यथा तथा, आत्मद्रो ही =स्वद्रोग्धा, भवति=विद्यते । 
अनुवाद--तब मैं धीरे-धीरे चलता हुआ उस वीणाकर्ण-नामक संन्यासी- 
से जीणं बाँसके टुकड़ेसे पीटा जाकर सोचने लगा--लोभी असन्तुष्ट होकर 
निश्चित रूपसे अपना ही द्रोह करनेवाला होता है । 
टिप्पणी-उपसपंन = उप + सृप्‌ + रट्‌ ( शतृ ) । जर्जरवंशखण्डेन > वंश- 
स्य खण्डः ( ष० त० ), जजंरश्चा5सो वंशखण्डः, तेन ( क० घा० ) । लुब्धः 
= छुम+क्तः। असन्तुष्टः = न सन्तुष्टः (नजृतत्पु०) । आत्मद्रोही = आत्मानं 
द्रोग्वीति, आत्म + रुह्‌ + णिनिः । ( उप० )। 
तथा च--धनलुब्धो ह्यसन्सुष्टोऽनियतात्माऽजितेद्रियः । 
सर्वा एवापदस्तस्य, यस्य तुष्टं न सानसस्‌ ॥ १३५ ॥ 


१५० 
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मित्रलाभः १५१ 


अन्वयः-प्थस्वन्मागिर्स ति) तितु भल यता 
त्मा अजितेन्द्रियः ( भवति ), तस्य सर्वा एव आपद: । 
व्याख्या--यस्य = पुरुषस्य, मानसं = चित्तं, तुष्टं न= सन्तुष्टं न, तादृशः 
असन्तुष्टः = सन्तोषरहितः, धनलुब्धः = अर्थलोलुपः, अनियतात्मा=अवशीकृत्ः 
चित्तः, अजितेन्द्रियश्च=अवशीकृतहृपीकश्च , भवति, तस्य=तादृशस्य पुरुषस्य, 
| सर्वा एव=सकला एव, आपदः = आपत्तयः, अभिभवन्तीति भावः । 
| आ चित्त सन्तुष्ट नहीं है वैसा असन्तुष्ट घन-लोभी, मनको 
। वशमें न करनेसे इन्द्रियको भी जीत नहीं सकता है, उसको सब आपत्तियां 
| अभिभूत करती हैं । 
टिप्पणी- मानसं = मन एव, मनसु + अण्‌ ( स्वार्थमें ) । असन्तुष्टः = न 
सन्तुष्टः ( नञ्‌ ०) । घन लुब्धः == धने लुग्धः ( स० त० )। अनियतात्मा =न 
।नियतः ( नभ्‌-तत्पु० ) । अनियत आत्मा यस्य स ( बहु° ) । अजितेन्द्रियःः= 
|जितानि इन्द्रियाणि यस्य सः ( बहु) । न जितेन्द्रियः ( चजु० )। छन्दः 
अनुष्टुप्‌ ॥ १३५ ॥ 
सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य, सन्तुष्टं यस्य सानसस्‌ । 
उपानद्गूढपादस्य ननु चर्माधृतेव भुः॥ १३६॥ 
। अन्वयः--यस्य मानसं सन्तुष्ट, तस्य सर्वाः सम्पत्तयः । उपानद्गूढपादस्य 
भूः चर्मावृता ईव ननु । | 
व्याख्या--यस्य > पुरुषस्य, भानसं=चित्तं, सन्तुष्टं = सन्तोषयुक्तं, तस्यः 
| = पुरुषस्य, सर्वाः=सकलाः, सम्पत्तयः = सम्पदः, उपानद्गूढपादस्य = पादुका- 
| संवृतच रणस्य, जनस्य, भूः==पृथिवी, चर्मावृता इव = अजिनसंवृता इव, ननु= 
| निश्चयेन । 
अनुः .द--जिसका मन सन्तुष्ट है उसको सढ प्रका रकी सम्पत्तियां मिलती हैं, 
जृतोंसे जिसके पैर ढके हुए हैं उसके लिए जमीन ही चमड़ेसे ढकी हुई होती है। 
टिप्पणो--उपानद्‌गूढपास्य=गूढौ पादौ यस्थ सः गूढपादः ( बहु० ) । 
उपानद्‌भ्यां, भृढपादः, तस्य (तृ० त०) ! चर्मावृता=चर्मणा आवृता (तृ० त०)। 
"अजिनं चर्म कृत्तिः स्त्री” इत्यमरः । अलङ्कारः दृष्टान्त, छन्द: अनुष्दुप्‌।। १३६॥ 
भषरः्व—सन्तोषायृततुष्तानां यत्‌ सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावतास्‌ ॥ १३७ ॥ 


| 
| 
| 
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१५२ हितोपदेशे 


सि” सैर्तौषारमततुर्सानां! ॥शम्तचेतिसां यांतु [सेल घनलुब्धानाम 
इतश्च इतश्च धावतां कुतः ? । 
व्यास्या- सन्तोषाऽमृततुसानां=्शृतिपी यूषतृप्तियुक्तानां, शान्त चेतसां=स्थिर- 
मनसां, यत्‌ सुलम्‌ = आनन्दः, तत्‌==सुखं, घनलुब्धाताम = अर्थेलोलुपानाम्‌, 
अत एव इतश्च र यत्र तत्र, धावतां =परिश्रमणं कुर्वतां जनानां, कृुतः:-कस्मा- 
त्कारणात्‌, भवेदिति शेषः । 
भनुवाद-सन्तोष-रूप अमृतसे तृप्त तथा स्थिर चित्तवालोंको जो सुख मिलता 
है, वह घनमें लोभी अतएव यत्र तत्र दौड़नेवालोंको कैसे मिल सकता है । 
टिप्पणी--सन्तोषाऽमृततृ सानां=सन्तोष एव अमृतम्‌ ( रूपकस० ), तेन 
तुताः, तेषाम्‌ ( तृ० त० ) । शान्तचेतसांऱ्शान्तं चेतो येषां ते शान्तचेतसः, 
तेषाम्‌ ( बहु० ) । धलुब्घानां-धने लुब्धाः, तेषाम्‌ (स० त० ) । धावतां = 
धावन्तीति घावन्तः, तेषां, धाव+ द्‌ ( शतु ० ) । कुतः-कस्मात्‌ इति, कि 
(कु )+ तसिल्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥-१३७॥ 
किश्च-तेनाश्धीतं, श्रुतं तेन, तेन सर्वेमनुष्ठितल्‌ । 
येनाछशा: पृष्ठतः कृत्वा नेराइयमवलम्बितस्‌ ॥ १३८ ॥ 
अन्वयः--येन आशा: पृष्ठतः कृत्वा नैराश्यम्‌ अवलम्वितं, तेन सवम्‌ 
अधीतं, सर्वं श्रुतं, सर्व॑म्‌ अनुष्ठितं च । 
व्याख्था--येन=जनेन, आशा: = मनोरथान्‌, पृष्ठतः = पश्चात्‌, कृत्वा = 
विघाय, नै राक्यम्‌=निराश्ममावः, अवलम्बितम्‌ = आश्रितं, तेन=पुरुषेण, सर्व= 
सकलं, शास्त्रमिति भावः । अघीतं = पठितं, सरवं=सकलं, शास्त्रमिति मावः, 
श्रुतम्‌ =भाकणितम्‌, एवं च सकलं=सम्पूर्ण, शास्त्रीयं कर्मेति शेषः, अनुष्टितं 
च=भाचरितं च । 
अनुवाद--जिसने आशाको पीछे रखकर ( छोड़कर ) निराश भावका 
ड किया उसने सब शास्त्र पढ़ा, सब सुना और सभी कर्मका आचरण 
या । 


डिप्पणी--नैराइयं =निर्गेता आशा यस्मात्स निराशः ( बहु० ) । तस्य 
भाव: ने राइयं, निराश + ष्यनू । छन्दः अनुष्ट्प ॥ १३८ ॥ 


अपि च-असेवितेशवरद्वारमवृष्टविरहव्यथम्‌ कै बी 
अनुक्तक्लोबवचनं धन्यं कस्यापि जीवनम्‌ ॥ १३९ ।! 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


भिवलाभ: 


अन्व (8726 a a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
यः वितरेवेरदवारम्‌ अइष्टवि रहव्यथम्‌अनुक्तक्लीबवचन कस्य- 
अपि जीवनं धन्यमू । 


मनन न अच्ष्टविरह- 
कस्य अपि= जनस्य विरलस्येति भा हत Me बरा 
जनस्य, विरः वः, एताइशं जीवनं =प्राणवारणं, बन्य 

= पुण्यसम्पन्ञं, भवतीति शेषः ! { 

अनुवाद--जिसने धनीके द्वारका सेवन नहीं किया है और वियोगके 
दुःखको नहीं देखा है और दीन वचन नहीं कहा है ऐसा किसी ( विरल ) 
पुरुषका ही जीवन भाग्यसम्पन्न होता है। 9 

टिप्पणी--असेवितेश्वरद्वार =न सेवितम्‌ असेवितम्‌ ( नब्‌० ) । ईश्‍वरस्य 
द्वारम्‌ ( ष० त० )। असेवितम्‌ ईशवरद्वारं यस्मिस्तत्‌ ( बहु० ) यह और अन्य 
दो पद भी “जीवनम्‌” इसके विशेषण हैं । . अइष्टविरहव्यथं = न इष्टा अदृष्टाः 
(न१०) विरहस्य व्यथा (ष० त०) ! अदृष्टा विरहव्यथा यस्मिस्तत्‌ (बहु०) !. 
अनुक्तक्लीबवचनं =न उक्तम्‌ अनुक्तम्‌ ( नञ्‌० )। अनुक्तं बळीबं वचनं यस्मि- 
स्तत्‌ ( बहु० )। घन्यं=धनं लब्थु, घन + यत्‌, “सुकृती पुण्यवान्धन्यः ” 
इत्यमरः । छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ १३९ ॥ 

यतः न योजनशतं दूरं वाह्यामानस्य तृष्णया । 

सन्तुष्टस्थ करप्राप्तेऽप्यर्थे भवति नादरः ॥ १४० ॥ 

अन्बयः--तृण्णया वाह्यमानस्य योजनशतं दरं न। सन्तुष्टस्य कर-प्राप् 
अर्थे अपि आदरो न । 

व्याख्या-- तृष्णया = अर्थेलिप्सया, वाह्यमानस्य = प्रेथमाणस्य, जनस्य, 
योजनशतं = शतयोजनपरिच्छिन्नं स्थानम्‌ अपि, दूरं न= विप्रकृष्टं न, एतदव 
परीत्ये-सन्तुष्टस्य=सन्तोषयुक्तस्य, अर्थतृष्णारहितस्येति भावः। करप्राप्े 
हृस्तामादिते, अर्थे अपि==द्रव्ये अपि, आदरः= सत्कारः, न=नो भवति । 

अनुवाद--धनकी तृष्णासे प्रेरित पुरुषके लिए सौ योजन भी दूर नहीं है। 
परन्तु सन्तुष्टको हाथमें मिले हुए द्रव्यमें मी आदर नहों होता है। 

दिप्पणी--वाह्यमानस्यऱ्वाह्मते इति वाह्ममानः,तस्य (वह + णिच्‌ + लट्‌ 
शानच्‌ ), कर्ममें हुए लट्के स्थानमें शानच्‌ । योजनशतं=्योजनानां शतम्‌ (प० 
त° )। करप्राप्ते= करं प्राप्तः, तस्मिन्‌ (द्वि० त०) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥१४०॥ 

तदत्र अवस्थोचितकार्यपरिच्छेदः श्रेयान्‌ । 
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१५४ हितोपदेशे 


व्यरिंधॉ-<तंदिति'॥/०तत् तस्मात रणपत्‌> अन गअस्किछपये, अवस्थो- 
“चितकार्यपरिच्छेदः = दयायोग्यकर्म निर्धारणं, श्रेयान्‌ -> प्रशस्यतर: । 
अनुवाद-इस कारणसे इस समय अपनी अवस्थाके योग्य कार्यका निश्चय 
करना उचित है । 
टिप्पणी--अवस्थोचितकायंपरिच्छेद: --अवस्थायर उचितम्‌ ( ष०त० )। 
अवस्थोचितं च तत्कार्यम्‌.( क० घा० ), तस्य परिच्छेदः ष० त० ) ॥ 
को घर्मो भूतदया, कि सोख्यं ? नित्यमरोगिता जगति । 
कः स्नेहः ? सद्भावः, कि पाण्डित्यं? परिच्छेदः ॥ १४१॥ 
अन्वयः--जगति घर्मः कः ? भूतदया, सौख्यं कि ? नित्यम्‌ अरोगिता ।. 
स्नेह: कः ? सद्भावः । पाण्डित्यं कि ? परिच्छेदः । 
व्या्या-जगति=लोके, घर्मः=पुप्य, कः= कतमः, भूतदया := प्राणिषु 
“करुणा । सौख्यं = सुखं, कि==कतमं, नित्यम्‌=अनत्ररतम्‌, अ रोगिता=अरुग्णता, 
आरोग्यमिति मावः । स्नेहः=प्रेमा, कः=क्तमः, सञ्भावः=समत्वम्‌ । पाण्डित्यं 
` = विद्वत्त्वं, कि= कतमत्‌, परिच्छेदः =-निर्धारणं, कार्याकार्ययोरिति शेषः । 
अनुवाद--लोकमें धर्म कया है ? प्राणियोंमें दया करना । मुख क्या है? 
“नित्य आरोग्य ( रोग न होना )। स्नेह क्या है? सब प्राणियोंमें सद्भाव 
( समबुद्धि और पाण्डित्य वया है ? परिच्छेद अर्थात्‌ कार्थं और अकार्थेका 
“निश्चय करना । 
टिप्पणी--भूतदया = भूतेषु दया ( स० त० )। अरोगिता=्=्न रोणिता 
( नव्‌० ) । सद्भावः = संश्राऽसौ भावः ( कर्म० )। पाण्डित्यं = पण्डितस्य 
भावः कर्म वा, पण्डित + ष्यन्‌ । 
तथा च---परिच्छेरो हि पाण्डित्यं यदापन्ना विपत्तयः । 
अपरिच्छेदकत'णां विपदः स्युः पदे पदे ॥ १४२॥ 
भन्वयः--यदा विपत्तय आपन्नाः ( तदा ) परिच्छेदः पाण्डित्यम्‌, हि 
अपरिच्छेरकतू' णां पदे पदे विपदः स्युः । 
व्यास्या--यदा = यस्मिन्काछे, विपत्तयः = आपत्तयः, आपन्नाः = प्राप्ताः, 
९ तदा ) परिच्छेद: = कृत्याऽकृत्यनिर्द्वारणं, पाण्डित्यं = विद्वतत्वम्‌, हि == यतः 
अपरिच्छेइकत'णां =कृत्यनि्ारणाऽकारकाणां जनानां, पदे पदेः=प्रतिपदं, 
"विपदः = भापदः, स्युः = भवेयुः । 
भनुबाद--जत्र आपत्तियां आ पड़ती हैं तब कार्य और अकार्येका निर्धारण 
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मित्रलाभः 


करना पाण्ड्तिब हे? अकि क्ष क टा 
| पग-पगपर विपत्तियाँ आ पड़ती हैं । 
| टिय्पणी--विपत्तय:--वि ~ पद्‌ + क्तिन्‌ । अप 
स्य कर्तारः ( ष० त० ), न परिच्छेदकर्तारः, ते 
वीप्सामें द्विरुक्तिः । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १४२ ॥ 
| तथाहि--त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
| ग्रासं जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे प्रथिवी त्यजेत्‌ ॥ १४३ ॥ 

_ अन्वयः ~कुलस्य अर्थ एकं त्यजेत्‌ । ग्रामस्य अर्थे कुलं त्यजेत्‌ । जनपदस्य 
अथ ग्रामं त्यजेत्‌ । आत्मार्थे प्रथिवीं त्यजेत्‌ । १ 

व्याख्या--कुलस्य -- वंशस्य, अर्थेस- प्रयोजने, एकं--कंचिदेक॑ जन, त्यजेत्‌ 

= उच्‌, ग्रामस्य =संवसथस्य, अथं = प्रयोजने, कुलं = वंशं, त्यजेत्‌ = मुञ्चेत्‌, 
| जनपदस्य = देशस्य, अर्थे == प्रयोजने, ग्रामं == संवसथं, त्यजेत्‌ = मुचेत्त, आत्मा- 
| ऽथ =स्वस्य कृते, एथिवीं = भूमिम्‌ अपि, त्यजेत्‌ = मुञ्चेत्‌ । 
| अडुवाद--एक व्यक्तिको छोड़नेपर वंशकी भलाई हो तो उसको छोड़ दे । 
| किसी कुलका त्याग करनेपर ग्रामकी भलाई हो तो उस (कुल) को परित्याग 


करे, ग्रामको छोड़नेपर देशकी भलाई हो तो उस (ग्राम) को छोड़ देना चाहिए 
अपने लिए पृथ्वीको भी छोड़ दे । 


। टिप्पणी--त्यजेत्‌ = त्यज + विषिलिङ्‌ +तिप्‌ । आत्माऽ = आत्मनः 
अर्थः, तस्मिन्‌ । (घ० त०) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १४३ ॥ 

| अपरं च--पानोयं वा निरायासं, स्वाद्वन्नं वा भयोत्तरम्‌ । 

| विचार्यं खलु पञ्याभि तत्‌ सुख, यत्न निवृतिः ॥ १४४॥ 

| 

| 

| 

| 


रिच्छेदकत्‌' णां = परिच्छेद- 
पाम्‌ ( नब्‌० )। पदे पदे== 


a अज 


अन्वयः--निरायासं पानीयं वा, भयोत्तरं स्वादु अन्नं वा, यत्र निर्वृतिः 
तत्‌ सुम्‌ ( इति ) विचार्यं पश्यामि खलु। : 

व्यास्या--निरायासम्‌ = आयासरहितं, पानीयं वा = जलं वा, भयोत्तरं- 
| पश्वाद्गीतियुकतं, स्वादु = इष्टं मधुरं वा, अन्नं वा -- भक्ष्यपदार्थों वा, यत्र== 
यस्मिन्‌, निर्धेति: = शान्तिः, तत्‌ = सुखम्‌ = आनन्दः ) इति, विचारय = विमृद्य, 
पश्यामि = विलोकयामि, खलु = निश्च येन । 

भनुवाद--बिना आयासके जल वा पीछे भय होनेवाला अभीष्ट वा मधुर 
अन्न हो, इनमें जिसमें चित्तको शान्ति हो वह सुख है इस वातको विचार कर 
| देखता हू । 
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१५६ . हितोपदशे 


Digitized हट Arya Samaj, Foundation Chennai and eG 3१ दै 
टिप्पणी--निरायासं=निर्षत आयासो यस्मात्‌ ( बहु० न । पानीयं = पातं 


योग्यम्‌, पा + अनीयर्‌, “अम्मोर्णंस्तोयपानीयनी रक्षौ राम्बुशम्बरम्‌ ।” इत्यमरः | 
भयोत्तरं= भयम्‌ उत्तरं यस्मिस्तत्‌ (बहु०) । स्वादु= “त्रिष्विष्टमधुरौ स्वादू” 
इत्यमरः । विचार्य-वि + चर्‌ + णिच्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। १४४।। 
इत्यालोच्याऽहं निर्जनवनमागतः । 
व्याख्था--इतीति । इति=एवम्‌, आलोच्य = विचार्य, अहं = मुषिकः, 
निर्जनवनं = जनरहितमरण्यम्‌, आगत = आयातः । 
अनुवाद--ऐसा विचार कर मैं निर्जन वनमें आ गया हूँ । 
रिप्पणी--निर्जनवनं = निर्जनं च तद्वनं, तत्‌ (क० धा०)। 
यतः--वरं बनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं, दुमालघः, पत्रफलाम्बुभक्षणम्‌ । 
तृणानि शय्या, वसनं च वल्कलं, न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ ।। १४५॥ 
अन्वयः-द्रुमा55छय:, पत्रफाऽम्बुभक्षणं, टृणानि शय्या, वसनं च वल्कलम्‌ 
(एतादृशम्‌) व्या घगजेन्द्रसेवितं वनं वरम्‌ । बन्धुमध्ये धनहीनजीवनं वरं न ॥ 
ब्याख्या--यत्र, दुम।ऽऽळ्यः=वृक्ष एव गृहम्‌ । पत्रफलाम्बुभक्षण=पर्णंसस्य= 
जलभोजनं, यत्र च तृणानि = शष्पाणि, शय्या-शयनस्थानं, वसनं च=वस्त्रं च, 
वल्कलं = वृक्षत्वक्‌, एतादृशं व्योंध्रगजेनद्रसे वितं = शार्दूलक रीन्द्राश्चितं, वनम्‌ = 
अरण्यं, वरं किञ्चित्प्रियं, परन्तु बन्ध्ुमध्ये=वान्धवमध्ये, घनहीनजीवनं-निर्धन- 
प्राणधारणं, वरं न= किञ्चिदपि प्रियं न । 
भनुवाद--जिस वनमें पेड़ ही घर है, पत्र और फलका खाना और नदी का 
जल पीना है, घास ही शय्या है और वल्कल ही बन्न है वैसा बाघ और हाथि- 
योसे सेवित वन कुछ प्रिय होता है परन्तु बान्धवोंके बीचमें धनसे . हीन होकर 
जीना कुछ भी अच्छा नहीं । 
टिप्पणी--द्रुम एव आलयैः ( रूपक० ), पत्रफलाऽम्बुभक्षणं = पत्राणि च 
फलानि च अम्बु च पत्रफलाऽम्ब्रुनि ( इन्द्रः ), तेषां भक्षणम्‌ ( ष० त० )। 
व्याप्नगजेन्रसेवित--व्याध्राश्र गजेन्द्राश्र व्या घ्र गजेन्द्राः ( इन्द्र: ), तैः सेवितं 
( तृ० त° ) यह “वनम्‌” इसका विशेषण है। वन्धुमध्ये=वन्धूनां मध्यं, 
तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । धनहीनजीवनं = घनेन हीनः (तृ० त०) तस्य जीवनम्‌ 
( ष० त० )। छन्दः वंशस्थ ॥ १४५ ॥ 
` ततः अस्मत्पुण्योदयादनेन मित्रेणाहं स्नेहानुवृत््याऽनुग॒हीतः । अधुना च पुण्य- 
परपरया भवदाश्रयः स्वर्ग एव मया प्राप्त: । 
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व्याख्या--तत इति । तत: = अनन त्पु 
कि नेता ड्‌ नड ततः = अनन्तरम्‌, अस्मत्पुण्योदयात्‌- मद्धर्माऽम्युद- 
| त्‌ हि 37४, सत्रगाजसस्या, लघुपतनकनामकेन काकेनेति भावः । 
| अहं, हाऽनुवृत्या=भ्रेमाऽनुसरणेन, अनुभ्रृहीतः = अनुकम्पितः । अधुना चच = 
| इदाना च, पुण्यपरम्परया = धर्मपङ्वत्या, भवदाश्रयः=त्वदाळयः. स्वर्ग एव __ 
| क २ दालय:, स्वग एव = 
| सुरलोक एव, मयान्मुपिकेण, प्रा्तः=आसादितः । 
| टकर आनेके अनन्तर हमारे पुण्यके उदयसे इस मित्र ( लघुंप- 
। तनक 2. मुझको प्रेमके अनुसरणसे अनुगृहीत किया । इस समय पुण्योंकी 
| परम्परासे आप ( कछवा ) का वासस्थान स्वर्ग ही मैंने प्राप्त कर लिया है। 
टिप्पणी--अस्मत्पुण्योदयात्‌ = अस्माकं पुण्यम्‌ ( ष० त० ), तस्य उदयः 
_ 2 हक 
तस्मात्‌ ( ष० त० )। स्नेहाऽनुवृत्या=स्नेहस्य अनुवृत्तिः, तया { ष० त० ) | 
उ सपरन्परया==पृण्यानां परम्परा, तया ( ष० त० )। भवदाश्रयः = भवत 
आश्रयः ( ० त० )। 
अतः---संसारविषवृक्षस्थ द्वे एव रसवत्फले । 
काव्याचृतरसास्वाद:, सङ्गमः सज्जनैः सह ॥ १४६ ॥ 
_ अन्वयः--काव्याभृतरसाऽऽस्वादः सज्जन: सह सङ्गमश्च संसारविषवक्षस्य 
द्वे एव रसवत्फले । 4 
| व्याख्या--काव्याऽशृतरसाऽऽस्वा दः-सा हित्यपी यूष रसाऽनुभवः, सज्जन: == 
| सुजनः, सहऱ्समं, सङ्गमश्च =समागमश्च , संसारविष वृक्षस्य=संसा रगरलतरोः, 
| द्वे एव= उभे एव, रसवत्फले = आस्वादपूण सस्ये, स्तः । 
अनुवाद---काव्यरूप अमृतके रस ( श्वृङ्गार आदि ) का आस्वादन और 
| सज्जनोंके साथ सङ्गति ये दो संसाररूप विषवृक्षके फल हैं । 
| टिप्पणी-~काव्यामृतरसाऽऽस्वादः=काव्यम्‌ एव अमृतम्‌ ( रूपक० ) | 
| तस्य रसः { ष० त० ), तस्य आस्वादः ( प० त० ) । सुजनैः = शोभनाश्च 
ते जनाः=सुजनाः, तैः ( गति० ) । सङ्गमःनसं+-गम्‌+-अप्‌ । संसारविषवृ- 
क्षस्य-विषस्य वृक्षः ( ष० त० ), संसार एव विषवृक्षः, तस्य ( रूपक० ) । 
| रसवत्फछे=रसाः सन्ति ययोस्ते रसवती ( रस + मतुप्‌ ) । रसवती च ते 
| व 
| फले ( क० घा० )। अलंकार: रूपक, छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १४६ ॥ 
| ` अपरश्व---सत्सद्धः, केशवे भक्तिगङ्गाऽम्भसि : निमञ्जनम्‌ । 


असारे खलु संसारे त्रीणि साराणि भावयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
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अन्वयः--सत्सङ्गः, केशवे भक्तिः, गङ्गाऽम्मसि निमज्जनम्‌, असारे संसार 
त्रीणि साराणि भावयेत्‌ । 
व्याइ्या--सत्स ङ्ग:=सज्जनसमागमः, केशवे-ह रो, भक्तिः=परा प्रीति: 
गङ्गाऽम्मसि=भागी रथी जले, निमञ्जनं=स्वानं च, असारे=अल्पसा रयुक्ते, संसारे 
= जगति, त्रीणि=त्रिसंख्यानि, साराणिङस्थिरांऽशरूपान्‌ विषयान्‌, भावयेत्‌= 
विचारयेत्‌ । 
अनुवाद-सत्सङ्ग, भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति और गङ्गाजीके जलमें स्नान, 
अल्पसारवाछे संसारमें इन तीन सारोंको विचार करना चाहिए । 
रिप्पणी--सत्सङ्गः=सतां सङ्गः (ष० त° ), गङ्गाम्भसिञ्गङ्गाया 
अम्भः, तस्मिन्‌ ( प० त० ) । असारे=अल्पः सारो यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ ( नब- 
बहु० ) । यहाँ नम्‌ अल्प भर्थमे प्रयुक्त है । साराणि=सारो बले स्थिरांशे च” 
इस अमर प्रयोगके अनुसार सार शब्द पुंलिङ्ग है, अतः यह प्रयोग चिन्त्य है । 
मावयेत्‌ = भू + णिच्‌ + लिङ + तिप्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ ९४७ ॥ 
अर्थाः पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपम योवन- 
मायुष्यं जललोलबिन्दुचपलं, फनोप्रमं जीवनम्‌ । 
धर्म यो न करोति निश्चलमतिः स्वर्गाऽगलोद्घाटन 
पश्चात्तापहतो जरापरिणतः शोकाग्निना दह्यते ॥१४८॥. 
अन्द्यः-अर्थाः पादरजोपमाः, यौवनं गिरिनदीवेगोपमम्‌, आयुष्यं जललो- 
लबिन्दुचपलं, जीवनं फेनोपमम्‌ । यो निश्चलमतिः ( सन्‌ ) स्वर्ाऽ्गलोदृघाटनं 
धर्म न करोति स जरापरिणतः पश्रात्तापहृतः ( सन्‌ ) शोकाऽग्निना दह्यते । 
अनुवाद--अर्थाः=धनानि, पादरजोपमाः = चरणधूलिसदशाः, अस्थिरा 
इति भाव: । यौवनं=तारुण्यं, गिरिनदीवेगोप मं=पर्वतसरिज्जवसदशम्‌, आयुष्यं 
==जीवितकालः, जललोलविन्दुचपलं=सलिलचपलपृपतचः्चळं, जीवनं = प्राण- 
वारणं, फेनोपमं = डिण्डीरतुल्यम्‌, अतः यः=जनः, निश्चलमतिः = स्थिरबुद्धिः 
सन्‌, स्वर्गीओलो द्वाटनं=सुरखोकविष्कम्भविघटनं, धर्मे=पुण्याचरणं, न करोति 
नानो विदधाति, सः पुरुषः, जरापरिणतः = वार्द्वक्यपरिणामं प्राप्त: सन्‌, 
शोकाऽर्निना = शोकाऽनलेन, दह्यते = संतप्यते । 
अनुवाद-धन पैर के धुलिके समान (अस्थिर) है, जवानी पहाड़की नदी- 
के वेगकी सहश है । आयु जलके चञ्चल विन्दुके तुल्य चपल है। जीना जलके 


फेनके सुमा fis (कण हङ्ग है; ऐसी, डिभत्षिम्रें ) जो पुका-जुद्धिको। स्थिर कर 
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स्वर्गकी अर्गलाको खोलनेवाले 
परिणत होकर पश्चात्ताप 
सन्तप्त होता रहता है । 
टिप्पणी--पादरजोपमा: = पादस्य रजः ( ष० त°), स उपमा येषां तेः 
( बहु० ) । असुन्‌ प्रत्यय होनेसे “रजस्‌” और “तमस्‌” सान्त हलन्त होकर 
नपुंसक लिङ्गमें हैं, परन्तु कप्रत्ययाऽन्त होनेपर अकारान्त होकर पुलिङ्गमें हैं । 
रजोऽयं रजसा साधं ज्ीपुष्पगुणधुलिषु ।”” इत्यजयकोषः । गिरिनदीवेगोपमं=ः 
गिरेनँदी ( ष० त० ), तस्या वेगः (ब° त०), सा उपमा यस्य तत (बहु०) । 
आाउुष्यम्‌=भायुः एव, स्वार्थे यत्‌, आयुस्‌ =यत्‌ । जललोलबिन्दुचपल = 
लोलश्चाऽसौ बिन्दुः ( क० घा० ) जलस्य लोलबिन्दुः ( ष० त० ), स इव 
चपलम्‌ ( उपमानपुर्वपदकर्म ० ) ¦ फेनोपम=- फेन उपमा यस्य तत (बहु० )। 
निश्चलमतिः = निश्चला मतिः यस्य सः (बहु) । स्वर्गाइर्गलोदुघाटनं-स्वर्गस्य 
अगेला ( ष० त० ), तद्विष्कम्भोऽ्गलं न ना” इत्यमरः । स्वर्गाऽगँलाया उद्‌- 
घाटनम्‌,'तत्‌ (ष० त०)। जरापरिणतः = जरसा परिणतः (तृ० त०)। पश्चा- 
तापहतः = पश्चात्तापेन हृतः (तृ० त०) शोकाऽरिनिना = शोक एव अग्निः, तेनः 
(रूपक ०), दह्यते = दह्‌ + लट्‌ + त, कर्मवाच्य । अळङ्कारः उपमा और रूपक 
छन्द: शार्दूलविक्री डित ॥ १४८ ॥ प 
युष्माभिः अतिसश्चयः कृतः, तस्यायं दोषः । 


व्याख्या--युप्मामिरिति । युष्माभिः = भविः, अतिसः्चयः=वहुस चयः, 
कृतः = विहितः । तस्य==अतिसञ्चयस्य, अयम्‌ = एषः, दोषः=दूषणम्‌, अस्ती ति 
शेषः, श्युणु = आकर्णय । 
अनुवाद-तुमने बहुत सञ्चय किया । उसका यह्‌ दोष है । सुनो-- 
उपाजितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षेणम्‌ । 
तडागोदरसंस्थानां परीबाह इवाऽम्भसाम्‌ ॥ १४९ ॥ 


अन्वयः-तडागोदरसंस्थानाम्‌ अम्मसां परीवाह.इव उपाजितानां व्रित्तानां 
त्याग एव रक्षणं हि। 
व्यारया-तडागोदरसंस्थानां = पद्माकरमध्यभागस्थितानाम्‌, भम्भसां = ` 
जलानां, परीवाह इव = जछोच्छ्वासः इव, उपा जितानांस्सव्वितानां, वित्तानां 
घनानां, त्याग एव = दानम्‌ एव, रक्षणं = पालनं, हित निश्चथेन । 
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(पछतावा) से पीड़ित होता हुआ शोकरूप अग्निसे 


५ 


हेतोपदेशे 


Ee । = हितोपः ए 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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-उपार्जन किये गये घनोंका त्याग ही रक्षण.है। 
टिप्पणी--तडागोदरसंस्थानां=तडागस्य उदरम्‌ ( गर्म: ) ( ष० त० } 
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तस्मिन्‌ संस्था (स्थितिः) येषां तानि तेषाम्‌ (बहु०) । परीवाह:--“जलोच्छ-. 


वासाः परीवाहाः” इत्यमरः । अलंकारः उपमा, छन्दः भनुष्ट्प । 
अन्यच्च---यदधोऽधः क्षितौ वित्तं निचखान मितम्पचः । 
तदधोनिलयं गन्तुं चक्रे पन्थानमग्रतः ॥ १५० ॥ 
अन्वयः-मितम्पचः क्षिती अघोऽघः वित्तं यत्‌ निचखान, तत्‌ अग्रतः अघो- 
“निल गन्तुं पन्थानं चक्रे । 
व्याख्या--मितम्पचः=क्ृपणः, क्षितौ = पृथिव्याम्‌, अधोऽधः = भूमेः अधो- 
5घोभागे, वित्तं= धनं, थत्‌, निचखान=निखातवान्‌, तत्‌ = निखननम्‌, 
अग्रतः = प्रथमतः, अधोनिल्यं = निम्नस्थानं, पातालं नरकं वा, गन्तुं = यातुं, 
“पन्थानं =मार्ग, चक्रे = कृतवान्‌ । 
अनुवाद--कञ्जूसत जमीनमें नीचे भागुमें धनको जो खोदकर रखता है, वह 
पहले ही निम्नस्थान ( पाताल वा नरक ) में जानेके लिए मार्ग बनाता है। 
टिप्पणी--मितम्पचः = मितं पन्नतीति, मित + पच्‌ + खश्‌, (उपपद०) । 
निचखान=नि + खन्‌ + लिट्‌ । गन्तुं = गम्‌ + तुमुन्‌ । छन्दः अनुष्ट्प्‌ ।।१५०॥ 
यतः--निजसौस्यं निरुन्धानो यो धनार्जनमिच्छति । 
परार्थ्ारवाहीव स क्लेशस्यैव भाजनम्‌ ॥ १५१ ॥ 
अन्वयः--यो निजसौस्यं निरुन्धानः धनाऽर्जनम्‌ इच्छति, स पराऽर्थंभा र- 
वाही इव क्लेशस्य एव भाजनम्‌ । 
ब्यास्या--यः = जनः, निजसौस्यं=स्वसुखं, निरुन्धानःनिवारयन्‌, धना- 
ऽजंन == द्रवयोपार्जेनम्‌, इच्छति==कामयते, सः = जनः, पराऽ्थंभारवाही इव= 
अन्यार्थकभा रवाहक इव, वूपखरादिरिवेति भावः । क्लेशस्य एव= दुःखस्य एव, 
-भाजनं = पात्रं, भवतीति शेषः । 
अनुवाद--जो अपने सुखको रोकता हुआ धनके उपार्जनकी इच्छा करता है 
वह्‌ दुसरेके मालको ढोनेवाछे ( बैल वा गधा ) के सदृश होकर दुःख भोगनेका 
पात्र हो जाता है । 
ति टिप्पणी--निजसौल्यं > निजस्य सौख्यं, तत्‌ (० त० ) । निरुन्धानः -- 
ल शक वद, (यातर), गातु कं, तत 
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( ष० त° ) । पराथमारवाही = परस्य अर्थः ( प० त० ) तस्य भार: 
( ष० त० ), तं वहतीति तच्छील:, परा$्येमार + वह + णिनिः (उपपद०) । 
छन्दः अनुष्ट्प्‌ । १५१ ॥ 


तथा चोक्त॑--दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो थदि। 


| भवाः कि न तेनैव घनेन धनिनो नयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
| अन्वयः --दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यदि, ( तहि ) तेन एव घनेन 
वयं घनिनः कि न भवामः ? । 


व्यास्था- दानोपभोगहीनेन = वितरणोपमक्तिरहितेन, 
| घनिनो यदि = बनवन्तः चेत्‌, तहि तेन एव=ताइश्चेन एव, दानोपभोगहीनेनेति 
| भावः घनेन, वयं = वयम्‌ अपि, धनिनः=धनबन्तः, किन भवामः=कि न 
| स्मः, उभयत्र दानौपभोगहीनत्वाद्धवाम एवेति भाव: । 
| __ अचुबाद--दान और उपभोगसे रहित घनसे धनी होते हैं तो वेसे ही घनसे 
| हमलोग भी धनवान क्यों नहीं हैं ? ( हैं ही )। 
टिप्पणी-- दानोपभोगहीनेन= दानं च उपभोगश्च दानोपभोगो ( इन्द्रः )) 
| ताभ्यां हीनं, तेन (तृ० त०)। धनिना धनम्‌ अस्ति येषां ते, धन + इनिः । 
| छत्दः-अनुष्टुप्‌ ॥ १५२ ॥ 
। यतः-धनेन किं? यो न ददाति, नाऽइनुते 
| बलेन कि? यश्च रिपुन न बाधते। 
| शुतेन कि ? यो.न च धर्ममाचरेत्‌ 
। किमात्मना ? यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
| अन्वयः--यो न ददाति न अइनुते ( तस्य ) धनेन किम्‌ ? यश्च रिपून्‌ न 
| बाधते ( तस्य ) बलेन किम्‌ ? यश्च घर्म न आचरेत्‌ ( तस्य ) श्रृतेन कि, यो 
| जितेन्द्रियो न भवेत्‌ ( तस्य ) आत्मना किम्‌ ? । र कै 
व्योड्या--य:--जनः, न ददाति--नो वितरति, न अइ्नुते धन भुङ्क्त 
च, (तस्य=जनस्य ) धनेनस्द्रव्येण, दानभोगरहितेनेति शेष: । किक भवति। 
यश्च = जनः, रिपून्‌ = शत्रून्‌, न बाधते सन पीडयति, ( तस्य=जनस्य ) बलेन 
| =शक्त्या, कि- कि भवति । यश्च ==जनः, घर्मऱ्पुण्यं, न आचरेतू=न यार्‌, 
!( तस्य=पुरुषस्य ), श्रुतेन-श्ञास्त्रश्रवणेन, किर्सक भवति ? एवं च यन्नः, 
जितेन्द्रियः = इन्द्रियजेता, न भवेत्‌=न स्यात्‌, तस्य=अजितेन्द्रियस्य, आत्मनः 


नेति ~ (2. दः 
शरीरेण, शरीरलाभेनेति भावः, कि=किं भवेत्‌ न? किमपीति गाव 
| ११ हिट नित Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
| 


घनेन = द्रव्येण, 
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अनवाद--जो पुरुष धनका न॑ दान करता है न उपभोग ही करता है, 
उसके वैसे धनसे क्या फल है? जो पुरुष शत्रुओंको पीडित नहीं करता है उसके 
बैसे वलसे क्या फल है? जो पुरुष घर्मका आचरण नहीं करता है उसके शास्त्र- 
श्रवणसे क्या फल है ? जिस पुरुषने इन्द्रियोंक्रो नहीं जीत लिया है उसके 
शरीरलाममसे कयां फल है ? । 

टिप्पणी--जितेद्रिय: = जितानि इन्द्रियाणि येन सः ( बहु० ) । छन्दः 
वशस्थ ॥ १५३ ।। 

अन्यच्च--असम्भोगेन सामान्यं कृपणस्य धनं परेः । 

अस्येदमिति सम्बन्धो हानो दुःखेन गम्यते ॥ १५४ ॥ 
अन्वयः--क्पणस्य घनम्‌ असम्भोगेन परैः सामान्यम्‌, हानौ दुःखेन “अस्य 
इति सम्बन्धो गम्यते । 

व्याख्या --क्पणस्य = कदर्यस्य, घ्नं = द्रव्यम्‌, असंभोगेन = उपभोगस्य 
अभावेन, परंः=अन्यैः, सामान्यं = तुल्यम्‌ । हानौ =चौ रादिना घननाझे सति, 
दुःखेन =क्ृपणस्य कष्टेन, अस्य = कृपणस्य, इदं = धनम्‌, इति=एवं, सम्बन्घः 
=स्वस्वामिभावरूपः सम्पर्कः, गम्यते = ज्ञायते । 

अनुवाद--कञ्जुसका घन उपभोगके न होनेसे दूसरोंके घनके समान है। 
परन्तु हानि होनेपर कञ्जूसके कष्टको देखनेसे इसका यह धन रहा, इस प्रकार 
धनके साथ उसका सम्बन्ध जाना जाता है । 

टिप्पणी--असंमोगेन = न संभोगः, तेन ( नञू० ) । सामान्यं =समानस्य 
भावः, समान + प्यम्‌ ।. छन्दः अनुष्ट्प्‌ ॥ १५४ ॥ 

अपि च--न देवाय न विप्राय न बन्धुभ्यो न चात्मने । 

कृपणस्य घनं याति बह्मितस्क्ररपार्थिवः ॥ १५५ ॥ 

अन्वयः--क्ृपणस्य घनं देवाय न, विप्राय न बन्धुभ्यो न, आत्मने च न 
€ अस्ति ), परं वह्लितस्करपार्थिवैः याति । 

य्याह्या--कृपणस्य = कदर्यस्य, धनं = द्रव्यं, देवाय = सुराय, न, विध्राय= 
ब्राह्मणाय, न, बन्धुभ्यो न=बान्धवेभ्यो न, आत्मने च नस्स्वस्मै च न, वह्नितः 
स्करपाथिवेः = अग्निचौरराजभिः सह, याति = गच्छति, विनश्यतीति भावः । 

अनुवाद--कञ्जूसका घन न देवताके लिए न ब्राह्मणके लिए, न बान्ध- 
बोके लिएं और न अपने ही लिए उपयुक्त होता है, वह अग्नि, चोर और 


राजाओंके साथ चला जाता है | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| टेप्पणी--वह्हितस्करपा थिवै:-- रट 
| रर लैरस्करपाथिवे: वीह्श्व तस्करश्च पाथिवश्च, तै: (इन्द्र) । 
तथा चोक्त--दानं ४ 0 
चाहिन ज्ञान मगवं, क्षमाऽन्वितं शौयंम । 
त्याग ङ उदे CS 
अन्वयः-प्रियवाव ' हतञ्च वित्त, दुलंभमेतच्चतुभंद्रम्‌ ॥ १५६ ॥ 
न्वयः वसाहत दानम्‌, अगर्व ज्ञानं, शौर्य ॥ हितं 
कि. द र्‌, क्षमान्वितं, त्यागस 
वित्तं च एतत्‌ चतुभंद्रं दुलंभम्‌ । 2 मी 
व्याख्या--प्रियवा कस हितं-- न ; = 
.ल दिया शाप कसहितंऱहुद्यवाणी युक्त , दानं =वितरणम्‌, अगवंम्‌= 
| ब Me १ ५२४ = वाधः 4 क्षमा$न्वित > तितिक्षायुक्‍तं, शौर्य = शर्वं 
त्यागसहित-्दानोपेतं, वित्तं चन्धनं च, एतत्‌ = पूर्वोक्त, चतुभंदरं = कल्याण- 
| चतुष्टय, दुलभ =दुष्प्राप्यम्‌, अस्तीति शेषः : न 
अनुवाद--प्रिय वाणीसे युक्त दान, घमण्डसे रहित ज्ञान, सहन-शीलत्ताप्त 
युक्त शूरता और दानसे युक्त घन, ये चार प्रकारके कल्याण लोकमें दुष्प्राप्य है । 
।__ हिप्पणी--प्रियवाक्सहितं-प्रिया चाऽसौ वाक्‌ (क० धा० ), तया सहितं, 
। ( तृ० त० ), अगर्वेम-अविद्यमानों गर्वो यस्मिस्तत्‌ ( नजूबहु० ) । क्षमाऽन्वितं 
| क्षमया अन्वितम्‌ ( तृ० त० ) । त्याणसहितं-त्यागेन सहितम्‌ ( तृ० त° )। 
| चतुमद्र = चतुर्णा भद्रार्णा समाहारः ( द्विगुः ) ॥ दुलेभं = दुर्‌ + लम्‌ + खल्‌ । 
| छन्दः आर्या ॥ १५६॥ । 
। उक्तञ्च----कर्तव्यः सञ्चयो नित्यं, कतंव्यो नातिसञ्चयः । 
| पश्य सञ्चयशीलोऽसौ धनुषा जम्बुको हतः ॥ १५७ ॥ 
अस्वयः--सश्वयो नित्यं कर्तव्यः । अतिसश्चयो न कर्तव्यः । सच्चयशीलः 
।असौ जम्बुको घनुषा हतः, पश्य । 
व्याख्या--सञश्चयः = अर्थशंग्रह:, नित्यं=सन्ततं, कर्तव्यः = कार्य: । परभ्‌ 
'बतिसः्चयः=अत्यर्थंसंग्रहः, न कत्तव्य:<न करणीयः । सः्चयशीलः=7 अर्थसंग्रहः 
'स्वमावः, असौ ==सः, जम्बुकः शृगालः, धनुषा = कार्मुकेण, हृत=व्यापा दितः, 
। पश्य = विलोकय, वाक्यार्थः कमं । 
। भनुवाद--सश्चय नित्य करना चाहिए। पर ज्यादा सञ्चय नहीं करना 
| चाहिए । सञ्चय करनेके स्वभाववाला वह स्यार घनुसे मारा गया, देखो । 
| 
। 
| 


टिप्पणी-संचयः=सं + चि+ अच्‌ । सञ्चयशीलः = सञ्चयः शीरं यस्य 


प: ( बहु० )। हतः = हन्‌ + क्तः ॥ १५७॥ 
तावाहुः “करथसैक्षत ?्षाथरकंथर्थति५०।०१ Vidyalaya Collection. 


| 
। 
| 


६ 
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ध्याल्या--तौ- काकमूषिकौ, आहतुः न=5कथयतः । कथमिति । एतत्‌= 
वृत्तं कथं==केन प्रकारेण, मन्थरः, कथयति = वक्ति, 

अनुवाद--कौआ और चूहा कहते हैं, यह कैसे ? मन्थर कहता है । 

ही 
सत्चयिश्युगाल कथा 

आसीत्‌ कल्याणकटकवास्तव्यो भैरवो नाम व्याधः । स चेकदा भांसलुब्धो 
घनुरादाय मुगमन्विष्यन्‌ विस्ध्याटवीमध्यं गतः । तत्र तेन मृग एको व्यापादितः। 
ततो मृगमादाय गच्छतां तेन घोराक्कतिः शुकरो दृष्ट: । ततस्तेन मृग निधाय 
शुकर शरेण हतः । शुकरेणागत्य प्रलयघनघोरगजंनं कुर्वाणेन च मुष्कदेशे हतः 
छिन्नद्रुम इव पपात । 

व्यार्था--आसीदिति । कल्याणकटकवास्तव्यः = कल्याणकटकदेशवासी 
मैरवो नाम=नाम्ना भैरवः, व्याध: न्स मृगयुः, आसीत्‌न्= अभवत्‌ । स चञ= 
मैरवश्च, एकदा=एकस्मिन्‌ दिने, मांसलुब्धः=पलललोलुपः सन्‌ धनुः-कार्मुकम, 
आदाय-= गृहीत्वा, मृगं =हरिणम्‌, अन्विष्यन्‌ = गवेषयन्‌, विन्ध्याऽटवी मध्ये 
विन्ध्यपर्वतवनमध्यं, गतः=्यातः । तत्र=-तस्मिन्‌, विन्घ्याऽटवीमध्य इति 
भावः । तेन-> व्याधेन, एकः = एककः, मृगः=हरिणः, व्यापादितः= हतः । 
ततः=भनन्तरं, मृगं=हरिणम्‌ आदाय = गृहीत्वा, गच्छता-ब्रजता, तेन= 
व्याघेन, धोराक्कतिः=भयङ्कराकारः, शूकरः=वराहः, इष्टः = अवलोकितः । 
ततः= अनन्तरं मृगं =हरिणं, निधाय = स्थापयित्वा, तेन > व्याधेन, शरेण= 
वाणेन, झुकरः= वराहः, हतः= ताडितः आगत्य=आगमनं कृत्वा, प्रलयघन- 
घोरगर्जनं=संवतमेघमयंकरशर्जनं, कुर्वाणेन=विद्रधता, तेन=शूकरेण, अपि, सः= 
संरवः, व्याधः-मृणयुः, मुष्कदेशे=भण्डकोरप्रदेशे, इतः=ता डितः सन्‌, छिन्नद्रम 
इव=कृत्तवृक्षः इव, पपात = पतितः भूमाविति शेषः ॥ 

अनुवाद--कल्याणकटक नामक देशमें रहनेवाला भैरव नामका व्याध था। 
वह एक दिन मासमें लुब्ध होकर घनु लेकर मुगको ढूँढता हुआ विन्ध्य पर्वेतके 
वनके बीच पहुँचा । वहाँ उसने एक मृणको मारा । तब मृगको लेकर जाते 
हुए. उसने भयंकर आकारवाछे सूभरको देखा । तब उस ( ब्याघ ) ने मृगको 
रखकर बाणसे सुअरको ताडन किया । सुअरने भी आकर प्रलय कारके मेघके 
समान भयंकर गजेन कर उस व्याघको भण्डप्रदेशमे प्रहार किया, तब वह 


( व्याध ) काटे णये पेड़के समान जमीन१र गिर पड़ा ॥ 
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टिप्पणी -कल्याणकटकवास्तव्यः = कल्याणकटके वास्तव्यः ( स० त०) |. 
मांसळून्धः=मांसे लुब्धः ( स० त० )। विन्ध्याऽटवीमध्यं = विन्घ्यस्य अटवी 
( ष° त० ), तस्याः मध्यम्‌ ( ष० त० )। घोराक्ृति:-घो रा आक्कति्यस्य सः 
( बहु ), प्रलयघनधो रगर्जेनं प्रलथस्य घनः ( ष० त० ) घोरं च तद्‌ गर्जनम्‌, 
(क० धा० )। प्रल्यघनस्य इव घोरगर्जनं, तत्‌ ( ष० त० ), मुष्कदेशे-मुष्क- 
स्य देशः, तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । छिन्नद्रुमः = ठिन्नश्चा5सौ द्रुमः (क० घा०)। 
पपात = पत्‌ + लिटू + तिप्‌ ॥ 

तथा चोक्तम्‌--जलभश्निविषं शस्त्रं क्षुद्‌ व्याधिः पतनं गिरेः । 

निमित्तं किश्चिदासाद्य देही प्राणेविमुच्यले ॥ १५८ ॥ 

अन्वयः--देही जलम्‌, अरिनिः, विषं, शस्त्रं, क्षुत्‌, व्याधिः गिरे: पतनं 
किञ्चित्‌ निमित्तम्‌ आसाद्य प्राणैः विमुच्यते । 

व्याख्या देही =शरीरधारी, जलं = सलिलम्‌, अग्निः =अनलः, विषं = 
गरळं, शस्त्रम्‌ = आयुषं , क्षुत्‌=क्षुघा, भोजनाऽभाव इति भाव, व्याघिः=रोगः। 
गिरे:= पर्वतात्‌, पतनं-=निपतनं, किञ्चित्‌ = किमपि, निमित्तं = कारणम्‌, 
आसाद्य = प्राप्य, घ्राणँः=असुभिः, विमुच्यते =त्यज्यते, ज्रियत इति भावः। 

अनुवाद-शरीरधारी जल, अग्नि, विष, ( जहर ), शस्त्र (हथियार ), 
भूख, रोग और पहाड़से गिरना इत्यादि कुछ कारणको प्राप्त कर प्राणों से छोड़ा 
जाता है ( मर जाता है )। 

टिप्पणी--देही == देह + इनिः । विमुच्यते=वि + मुच्‌ + लट्‌ + यक्‌ + त। 
( कर्मवाच्य )॥ १५८ ॥ 

अथ तयोः पादास्फालनेन एकः सर्पोऽपि मृतः । अत्रान्तरे 'दीघेरावो' नाम 
जम्बुकः परिश्रमन्नाहारार्थी मृतान्‌ तान्‌ मृगव्याधस पंशुकरान पश्यत्‌, आलोक्या- 
चिन्तयच्च--~'अहो ! भाग्यभ्‌ ! अद्य सहद्धोज्यं समुपस्थितम्‌’ । 

व्याख्या--अथेति । अथ=अनन्तरं, तयोः= व्याघशूकरयोः, पादास्फा- 
लनेन = चरणताडनेन, एकः, सर्पोऽपि=भुजङ्गोऽपि, मृतः = पञ्चत्वं गतः ॥ 
अत्र=अस्मिन्‌, अन्तरे = अवकाशे, दीर्घरावो नाम=नाम्ना दीर्घरावः, जम्बुकः 
श्रुगालः, आहारार्थी = भोजनार्थी, परिश्रमन्‌-परिश्रमणं कुर्वन्‌, मृतान्‌=प्राण- 
रहितान्‌, तान्‌न्पूर्वोक्तान्‌, मृगव्याघसर्यशूकरान्‌ =हरिणमृगयुभुजङ्गवराहान्‌, 
अपइ्यत्‌=रष्टवान्‌, आलोक्य =रष्ट्वा, अचिन्तयत्‌ च=चिन्तितवान्‌ च, अहो 
= आश्रयम्‌, भाग्यं = दिष्ट्म्‌, अद्य अस्मिन्दिने, महत्‌-प्रचु रं, भोज्यं = मक्ष्य- 
पदार्थः, समुपस्थितं = संप्राप्तम्‌ । 
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अनुवाद तव घ्याच और सरिक” भूमिम परक पटकीसि एक सांप भी 
मर गया । इस बीचमें आहारके लिये घूमते हुए दीर्घराव नामके श्रुगालने मरे 
हुए उन हिरन, बहेलिया, साँप और सूअरको देखा और देखकर विचार भी 
किया---अहो ! भाग्य है कि आज पर्याप्त भोज्य पदार्थ प्राप्त हुआ है । 
टिप्पणी--पादास्फालनेन = पादानाम्‌ आस्फालनं, तेन ( प० त० )। 
आहाराऽर्थी=आहारम्‌ अर्थयते तच्छीलः, आहार + अर्थ + णिनिः (उपप०)। 
मृगव्या घसपंशूक रान्‌ -- मृगश्र व्या श्व सर्पश्च शूकरश्च, तान्‌ ( इन्द्रः ) ॥ 
अथत्रा--अचिन्तितानि दुःखानि यथेवायान्ति देहिनाम्‌ । 
सुखान्यपि तथा मन्ये, देवमत्रातिरिच्यते॥ १५९॥ 
अन्वयः--देहिनां यथैव अचिन्तितानि दुःखानि आयान्ति, तथा सुखानि 
अपि आयान्ति इति मन्ये । अत्र दैवम्‌ अतिरिच्यते । 
व्यास्या--देहिनां = शरीरिणां, यर्थैव=येन प्रकारेणैव, अचिन्तितानि = 
भविचारितानि, दुःखानि = बाधाः, आयान्ति=आगंच्छन्ति, तथा-तेन प्रकारेण, 
सुखानि अपि=आनन्दा अपि, आयान्ति = भागच्छन्ति, इति=-एव, मन्ये 
जानामि, परम्‌, अत्र=अस्मिन्‌, सुखदुःखागमनविषये, दैवं-भाग्यं, जन्मान्तर- 
कृतं कर्मेति भावः, अतिरिच्यते=अति रिक्तं मवति, मुस्यकारणं भवतीति भावः । 
अनुवाद--शरीरघारण करनेवालोंको जैसे अतकित दुःख आ पड़ते हैं इसी 
प्रकार सुख भी आ जाते हैं, मैं ऐसा विचार करता हूँ, इस विषयमें दैव (भाग्य 
अर्थात्‌ पहले किया कर्म ) अधिक ( मुख्य ) होता है । 
टिप्पणी--अचिन्तितानि--न चिन्तितानि ( नन्‌ ) ॥ १५९ ॥ 
भवतु, एषां मांसेः मासत्रयं ममाधिकं भोजनं भविष्यति । 
व्यास्या--भवत्विति । भवतु=अस्ठु, एषाम्‌=एतेषां, मृगादीनामिति 
सावः । मर्सि:-पलछ:, मम=्जम्बुकस्य, मासत्रयं=मासत्रितयं, यावत्‌ । अधिकम्‌ 
= अतिरिक्तं, भोजनं =भक्षणं, भविष्यति = भविता | ८ 
अनुवाद- अच्छा, इनके माँसोसे तीन माससे अधिक मेरा भोजन होगा । 
टिप्पणी-मासतरयं = मासानां त्रयम्‌ ( ष० त० )। 
मासमेकं नरो थाति, द्वौ मासौ मृगशकरो । 
अहिरेकं दिनं याति, अद्य भक्ष्यो धनुर्गुणः ॥ १६० ॥ 
_ अन्वयः--नरः एकं मासं याति। मृषशूकरो द्वौ मासौ ( यातः )। अहिः 
एकं दिनं याति । अद्य घनुर्गृणः भक्ष्य: । 
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मित्रलाभः १६७: 
|. व्यालय यु, व्याधरेहमासमिति मावः एक्‌ एकसंस्थक: 
| मास-पक्षद्वयं यावत्‌, यातिस्गच्छति, मदृभोजनतामिति शेव: । मृगशुकरो = 
| हरिणवराहो, हरिणवराहमांसमिति भाव: | ढौटद्विसंख्यकौ, मासौ-्पक्षचतुष्टयं 
| यावत्‌, यातः-गच्छतः । एवं च अहि:-सरवेः, सर्पदेहमांसमिति भावः, एकम्‌ == 
| एकसंख्यकं, दिनं=दिवसं, याति = गच्छति, मद्भोजनतामिति शेषः । अद्य= 
| अस्मिर्दिने, घनुर्गुणः =कार्मुकञ्या, भक्ष्यः = भक्षणीयः, = मयेति श्ञेषः। 

अनुवाद--मनुष्य ( व्याधका मांस ) एक मासतक चलेगा । मृग और 
| सूअर ( का मांस ) दो मास तक चलेगा | सर्प ( का मांस ) एक दिन 
' चलेगा । आज घनुषको प्रत्यश्चा खाना चाहिए । 


दिए << 22 

' गुणः ES Cae शुकरश्च ( इन्दः ) । धनुर्गुणः = धनुषो 

ततः अथमबुभुक्षायामिदं निःस्वादु कोदण्डलम्नं सनायुबन्धनं खादामि इत्युक्त्वा 
| तथाऽकरोत्‌ । ततरिटन्ने स्नायुवन्धने दुतम्‌ उत्पतितेन घनुषा हृदि निमिन्नः स दो्घे- 
| रावः पश्वत्व गत: । अतोऽहं ब्रवीसि 'कतंव्यः सत्चयो नित्यम? ( १५७) इत्यांदि । 
प्र व्याख्या--तत इति । ततः = अनन्तरं, प्रथमवुभुक्षाया मु-आद्यक्षुघाया म 
(दुदे -- निकटवति, निःस्वादु = स्वाद रहितं, कोदण्डलग्नं = घनुःसम्बद्धं सा 
| बन्धन = वस्नसाबन्धनं, खादामि= भक्षयामि, इति=एवम्‌, उ व 
| वथा =स्ना युवन्धनखादनम्‌, अकरोत्‌-कृतवान्‌ । ततः-अनन्तरं, स्ना युवन्घने= 
'बस्नसावन्धने, छिन्ने = कृत्ते सति, द्रुतं = शीघ्रम्‌, उत्पतितेन = उत्सपितेन 
| घनुषा = कार्मुकेण, हृदि = वक्षःस्थले, नि भिन्नः = निविदा रितः सः्भृगालः, 
पञ्चत्व गतः=मृत्तः। अतः=अस्मात्कारणात्‌, अहं = 
| “कर्तव्य: संचयो नित्यम्‌” ( १ Kr प ber 
। अनुवाद--तव पहले खानेकी इच्छा होनेपर “इस स्वादहीन घनुमें लगे 
हैए स्नायुबन्धनका खाता हुँ” ऐसा कहकर उसने वैसा ही किया । तब स्नायु- 
।बन्धनके टूटनेपर शीघ्र उछलनेवाले घनुसे छातीमें ताडित होकर वह दीर्घराव 
मर गया । इसलिए मैं कहता हुँ--''कतंव्यः सः्चयो नित्यम्‌” इत्यादि । 
| टिप्पणी--प्रथमवुभुक्षायां = प्रथमा चाऽसौ बुभुक्षा, तस्याम्‌ ( क० घा० )। 
।कोदण्डलग्नं = कोदण्डे लग्न, तत्‌ ( स० त०) । स्नायुबन्घनं = स्नायोबेन्धन 
तत्‌ ( ष० त० ) | निर्भिन्नः = निर्‌+भिद्‌=क्तः॥ 
। तथा च---यहृदाति यदइनाति तदेव निनो धनस्‌ । 
| अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि घनेरपि ॥ १६१ ॥ 
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१६८ Digitized by Arya Samaj +००हिकीपदेशे ...., and eGangotri 
अन्वयः--यद्‌ घनं ददाति, यत्‌ धनम्‌ अइनाति, धनिनः तद्‌ एव घनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य दारैः अपि घनैः अपि क्रीडन्ति । 
व्यार्या---यद्‌,घनं =द्रव्यं, ददाति=वितरति, यत्‌ धन-द्रव्यम्‌, अश्नाति 
=उपभुङ्क्ते, घनिनः= घनवतो जनस्य, तद्‌ एवऱ्ताइशम्‌ एव, दीयमानमुप- 
भुज्यमानम्‌ एवेति भावः | घनम्‌ = द्रव्यम्‌ । एतद्वैपरीत्ये सति, अन्ये = अपरे 
जनाः, मृतस्य = उपरतस्य धनिनः, दारैः अपि = भार्यया अपि, धने: अपि == 
द्रव्ये: अपि, क्रीडन्ति = त्रीडां कुर्वन्ति, सुखमनुभविष्यन्तीति भावः । 
अनुवाद--( धनी ) जो घन देता है, जिस धनका उपभोग करता है वही 
घन है। ( ऐसा न होनेपर ) और लोग ही मरे हुए घनीकी भार्याके साथ 
और द्रव्योंके साथ भी क्रीडा करते हैं । 
डिप्पणो-अइनाति=अश्‌ + शना + लट्‌ ( तिप्‌ ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। १६ १।। 
किच--यहूदासि-विशिष्टेभ्यो यश्चाइनासि दिने दिने । 
तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि ॥ १६२॥ 
अन्वयः--( हे महाशय ! ) दिने दिने यत्‌ विशिष्टेभ्यो ददासि, यच्च 
अइनासि । अहं तत्‌ ते वित्तं मन्ये । शेषं कस्य अपि रक्षसि । 
व्यास्या--( हे महाशय ! ) दिने दिने=प्रतिदिनं, यत्‌=त्रनं, विशिष्टेम्यः= 
सुपात्रेम्यः, ददासि-वितरसि, यच्च=्धनं, स्वयम्‌ अश्नासि > उपभुनक्षि, अहं, 
तत्‌=सुपात्रे दीयमानं स्वयभुपभुज्यमानं च, घनं, ते=तव, वित्तं=घनं, भन्ये= 
जानामि । शेषं == दानाऽशनाऽतिरिक्तं धनं तु, कस्य अपि=अनिदिप्टना मधेयस्य 
जनस्य अपि, कृते. इति शेपः, रक्षसि =संचिनोपि । 
अनुवाद--( हे महाशय ! ) प्रतिदिन जिस धनक्रो विशिष्टों ( सुपात्रों ) 
को देते हो, जिस धनका स्वयम्‌ उपभोग करते हो, वही तुम्हारा घन है, मैं 
ऐसा मानता हूँ । अवशिष्ट धन तुम किसी दूसरेके लिए रखते हो। 
टिप्पणी वि शिष्टेम्य: = संप्रदानमें चतुर्थी । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १६२ ।। 
यातु, किमिदानी मतिकान्तोपवर्णनेन । 
व्याख्या -यात्विति । यातु=गच्छतु, इदानी म्‌=अधुना, अतिक्रान्तोधवर्ण- 
नेन=व्यतीतविपयचचंया, कि= कि भवत्ञि ? ॥ 
अनुवाद--जाने दो, इस समय बीती हुई घटनाके वर्णनमे क्या काम है ?। 
टिप्पणी--अतित्रान्तोपवर्णनेन=अतिक्रान्तस्य उपवणंनं, तेन ( ष० त० ) | 
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यतः-नाप्राप्य्भिवाङ्छन्ति, नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्स्वपि न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ १६३ ॥ 
अन्वयः-पण्डितवुद्धयो नराः अप्राप्यं न अभिवाञ्छन्ति, नप्टं शोचितुं न 
इच्छन्ति, आपत्सु अपि न मुह्यन्ति । 
व्यास्या-पण्डितवुद्वयः = प्राज्ञघियः, नराः=मनुष्याः, अप्राप्यम्‌=अलभ्यं 
पदार्थ, न अभिवाञ्छन्ति = न इच्छन्ति । नष्टं = नाशं प्रापतं पदार्थ, शोचितुं = 
शोकविषयं कतं, न इच्छन्ति==न वाञ्छन्ति एवं च आपत्सु अपि = विपत्तिषु 
अपि, न मुह्यन्ति=मुढा न भवन्ति । 
अनुवाद--पाण्डित्यपूर्ण बुद्धिवाले मनुष्य, अप्राप्य पदार्थोकी इच्छा नहीं 
करते हैं, नष्ट पदार्थको उद्देश्य करके शोक भी करना नहीं चाहते हैं, इसी 
तरह आपत्तियोंमें भी मोह नहीं करते हैं । 
हिप्पणी--पण्डितवुद्वयः=पण्डितस्य इव बुद्धिर्येषां ते ( व्यधिकरणम्रहु ० ) । 
अभ्राप्यं=न प्राप्यः, तम्‌ ( नबृत० ) । शोचितुं=शुच्‌ + तुमुन्‌ । छन्दः 
अनुष्टुप्‌ ॥ १६३ ॥ 
तत्‌-ससे ! सर्वदा त्वया सोत्साहेन भवितव्यम्‌ । यतः-- 
व्याख्या--तदिति । तत्‌=तस्मात्क्ारणात्‌, ससेऱ्हे मित्र, स्वया=भवता, 
सर्वंदा=सर्वंस्मिन्काले, सोत्साहेन = उत्साहयुक्तेन, भवितव्यं-भाव्यम्‌ । यतः = 
यस्मात्कारणात्‌ । 
अनुचाद--हे गित्र ! इस कारणसे तुम्हें स्वेदा उत्साहयुक्त होना चाहिए । 
क्योंकि 
टिप्पणी ---सोत्साहेन=उत्साहेन सहितः, तेन ( तुल्ययोगबहु० ) । 
शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः, स विद्वान्‌ । 
सुचिन्तितःचचौषघमात्राणां 
न नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥ १६४॥ 
अन्वयः--( पुरुषाः ) शास्त्राणि अधीत्य अपि मूर्खा भवन्ति । य पुरुषः 
क्रियावान्‌, स विद्वान्‌ । सुचिन्तितम्‌ औषधं च नाममात्रेण. आवुराणाम्‌ अरोगं 
न करोति। 
व्याख्या--( पुरुषाः ) शास्त्राणि-वेदादीनि, अधीत्य अपि=पठित्वा अपि, 
मूर्खाः=वालिणाः, भवन्ति = रिझान्ते, यः, पुरुषः = जनः, क्रियावान्‌ = कर्माऽनु- 
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्ठाता, सः=पुरुषः, विद्वान्‌=्पण्डितः, सुचिन्तितं = सुविचारितम्‌, ओषधं च= 
भेषजमपि, नाममात्रेण=अभिधानमात्रेण, आतुराणां = रुरणानाम्‌, अरोगं = 
रोगनाशं, न करोति=नो विदधाति । - 
अनुवाद--( पुरुष ) शास्त्रोंको पढ़कर भी मूर्ख हो जाते हैं। जो पुरुष 
कर्म करता है, वह विद्वान्‌ है । अच्छी तरहसे विचार किया गया औषघ भी 
नाममात्रसे रोगियोंके रोगको नष्ट नहीं करता है । 
टिप्पणी--क्रियावान्‌=किया + मटुप्‌ । अरोग=रोगस्य अभावः ( अर्थाऽमा- 
वके अर्थमें अव्ययीभाव )। अलङ्कार: दृष्टान्त: :छन्दः उपजाति ॥ १६४ ॥। 
अन्यच्च-न स्वल्पसप्यध्यवसायभीरोः करोति विज्ञानविधिर्गृणं हि । 
अन्धस्य कि हस्ततलस्थितोऽपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः ॥ १६५॥ 
अन्वयः विज्ञानविधिः अध्यवसायभीरोः स्वल्पम्‌ अपि गुणं न करोति । 
हि इह हस्ततलस्थितः अपि प्रदीपः अन्धस्य अर्थ प्रकाशयति किम्‌ ? । 
व्याख्या-विज्ञानविधिः= शास्त्रविधानम्‌, अध्यवसायमी रोः=उत्साहभी- 
तस्य, जनस्येति शेष: । स्वल्पम्‌ अपि= स्तोकम्‌ अपि, गुणम्‌ = उपकारं, न 
करोति=नो विदघाति । हिऱ्यतः, इह=अस्मिन्‌ लोके, हस्ततलस्थितः अपि= 
क्रतलस्थः अपि, प्रदीप. = दीपः, अन्धस्य =नेत्रहीनस्य, जनस्य, अर्थ = पदार्थ, 
प्रकाशयति कि =द्योतयति कि, न प्रकाशयतीति भाव : । 
` अनुवाद-- कमं करनेके उत्साहसे डरनेवाले पुरुषका शास्त्रविधान कुछ भी 
उपकार नहीं करता हे, जसे कि यहांपर हाथमें रहा हुआ प्रदीप भी अन्छे 
पुरुषके लिए बया पदार्थको प्रकाशित करता है? ( नहीं ) । 
टिप्पणी--विज्ञानविधि:-विज्ञानस्थ विधिः ( ष० त० ) । अध्यवसाय- 
भीरो:-अध्यवसायात्‌ भीरुः, तस्य (प० त० )। हस्ततलस्थितः = हस्तस्य 
तल ( प० त° ), तस्मिन्स्थितः ( स० त° ) । अलङ्कारः अर्थान्तरन्यासः । 
छन्द: उपजातिः ॥ १६५ ॥ | 
तदत्र सखे ! दशार्शतशेषेण शान्तिः करणीया, एतदप्पतिकष्टं स्वया न 
मन्तव्यम्‌ । 
व्यास्या--तदत्रेति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अत्र = अस्मिन्‌, मद्गृहे इतिः 
भावः । दशाऽतिभेषेण = अवस्थाऽतिक्रमणेन, शान्तिः शम:, करणीया = 
केतव्या । एतत्‌ अपि = इदम्‌ अपि, त्वया = भवता अतिकष्टम्‌ = अतिदुःखं, न 
मन्तव्य उन अवबोधनीयम्‌ ॥ 
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अनवाद- र से हे रि पर (मेरे 
| क द्‌ गा कारणस ह मित्र ! यहाँपर (मेरे घरमें) अवस्थाके अतिक्रमण- 
से i रह si यह भी तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं माननी चाहिए । 
र्ण Re = दशाया अतिशेषः, तेन ( ष० त०)। 
सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा। 
चक्रवत्परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च॥ १६ ६॥ 
अन्वयः--आपतितं सुखं तथा आपतितं दुःखं सेव्यम्‌ । दुःखानि सुखानिः 
| च चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते । र 
| 4 मन आगतं, सुखमृ = आनन्दः, तथा = तेन प्रकारेण, 
| आपतितम्‌ = आगत, दुःखं = कष्ट, सेव्यं=सेवनीयम्‌ । यतः दुःखानि=कष्टानि, 
| सुलानि च=आनन्दाइ्च, चक्रवत्‌ = रथाङ्गवत्‌, परिवतंन्ते = परिवर्तनं क्रुवेन्ति, 
निरन्तरं भ्रमन्तीति भाव: । 
अचुवाद--आय हुए सुख तथा दुःखका अनुभव करना चाहिए । क्योंकि 
| दुःख और सुख चक्रके समान घूमते रहते हैं । 
| टिप्पणी-चक्रवत्‌=चक्रेण तुल्यं, चक्र + वतिः । छन्दः अनुण्टुप्‌ ॥ १६६ ॥ 
अपर-च--निपानमिव अण्ड्काः, सरः पूर्णमिवाण्डजाः । 
सोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः ॥ १६७ ॥ 
| अन्बयः-मण्ड्काः = निपानम्‌ इव, अण्डजाः पूर्णं सर इव, सर्वसम्पदो 
' विवशाः ( सत्यः ) सोद्योगं नरम्‌ आयान्ति । 
| व्यास्या--मण्डूकाः - दर्दुरा:, निपानम्‌ इवन्=्क्राहावम्‌ इव, अण्डजाः = 
| पक्षिणः, पूर्ण=जळपूरितं, सर इवस्कासारम्‌ इव, सर्वसम्पदः=सकलसम्पत्तयः, 
| विवशाः= अधीनाः सत्यः, सोद्योगम्‌ = उद्योगयुक्तं, नरं = जनम्‌, आयान्ति= 
। भजन्तीति भावः । 
| भनुवाद--जैसे मेढ़क कूपके निकटस्थ जलाशयमें आते हैं, और पक्षिगण 
| मरे ताळावमें आते हैं, वैसे ही सब सम्पत्तियां विवश होकर उद्योगी पुरुपके 
पास आती हैं । 
हिप्पणी- अण्डजाः = अण्डाज्जातः, अण्ड + जन्‌ + डः, ( उपपद० ) । 
| सरवसम्पदः ==सर्वाश्च ताः सम्पदः ( कमे० ) । सोद्योगम्‌=उद्योगेन सहितः, 
'तम्‌ ( तुल्ययोगबहु० ) । अलङ्कारः मालोपमा, छन्दः अनुष्ट्प्‌ ।। १६७ ॥ 
अपि च--उत्साहसम्पन्नमदीघंसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शूरं कृतज्ञं दृढसोहूद*च लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः ॥१६८॥४ 


| 
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अस्वयः--लक्ष्मीः उत्साहसम्पन्नम्‌ अदी घं सुत्रं क्रिया विधिज्ञ व्यसनेषु असक्त 
शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च निवासहेतोः स्वयं याति । 

व्याख्या -लक्ष्मी:=सम्पत्यधिष्ठात्री देवी, उत्साहसम्पन्नम्‌ = अव्यवसाय- 
युक्तम्‌, अदीघंसूत्रं = शी घ्रकारिणं, क्रिया विधिज्ञं =कर्मविधानाऽभिज्ञं, व्यसनेषु 
=द्यतादिदोपेपु, असक्तम्‌=आ सक्तिरहितं, भुरं=वीरं, कृतज्ञम्‌ =उपकारवेदिनं, 
₹ठसौहृदं च =गाढसौ हार्दथुक्तं च जनं, निवासहेतोः = वासहेतोः, स्वयम्‌ = 
आत्मन! एव, न परप्रेरणया इति मावः, याति = गच्छति । 

अनुवाद--लक्ष्मी, उत्साहवाले, कार्यको शीघ्र करनेवाले, क्के विधानके 


जानकार चूत आदि व्यसनमें आसक्ति न करनेवाले, वीर, कृतज्ञ (अहसान- 
मन्द) रह मैत्री (दोस्ती) वाले पुरुषके पास निवास करनेके लिए स्वयम्‌ जाती है। 
टिपप्णी-उत्साहसम्पन्नम्‌=उत्साहेन सम्पन्नः, तम्‌ ( तृ० त० )। अदीर्घ- 
सुत्रं =दीर्घं सूत्रं यस्य स दीर्घसूत्रः बहु० ) | न दीर्घ॑सूत्रर, तम्‌ ( नन्‌०) । 
क्रियाविधिज्ञं = क्रियाया विधिः ( ष० तऽ )। तं जानातीति क्रिया विधिज्ञः 
तम्‌, क्रियाविधि+ज्ञा+ कः ( उपपद ° ) । असक्तंञन सक्तः, तम्‌ ( नजू० )। 
कृतज्ञं = क्तम्‌ ( उपकारम्‌ ) जानातीति कृतज्ञः, तम्‌, कृत+ज्ञा+ कः, 
( उपपद० ) । इढसौहृदं = रढं सी हृदं यस्य, तम्‌ ( बहु० ) । निवासहेतोः= 
निवासस्य हेतुः, तस्माए (पष्ठी त० ) । छन्दः उपजातिः ॥ १६८ ॥ 
विश्ेषतश्र-विनाऽप्यथेर्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदं 
समायुक्तोऽप्यर्थेः परिभवपदं याति कृषणः । 
स्वभावादुद्भूतां गुणसमुदयाऽवाप्तिविषयां 
द्युति सेहीं इवा कि धृतकनकमालोऽपि लभते ? ॥ १६९॥ 
अत्वयः--वीर: अर्थ: विना अपि बहुमानोन्नतिपदं स्पृशति । कृपणः अर्थेः 
समादुक्तः अपि परिभवपदं याति । इवा धृतकनकमालोऽपि स्वभावात्‌ उद्भूतां 
गुणसमुदयाऽवाप्तित्रिषयां सेहीं युति लमते किम्‌ ? । 
व्याख्या--वी रः == शूरः पुरुषः, अर्थ: = घने, विना अपि=अन्तरेण अपि, 
बहुमानोन्नतिपदम्‌ = अधिकसम्मानाऽम्युदयस्थानं, स्पृणति=आमृशति, प्राप्नो- 
तीति भाव: क्रपणः=कदर्यंः, अर्थेः=धनेः, समायुक्तः अपिरसंयुतः सन्नपि, 
परिभवपदं =तिरस्कारस्थानं, .याति = गच्छति । इव! =कुक्कुरः, धृतकनक- 
मा लोऽपिःप रि हितस्वर्णमाल्योऽपि, स्वमावात्‌=निसर्गात्‌, उद्भूता म्‌ = उत्पन्नां, 
गुणसमूदयाऽवा म्िविषयां = शौर्याद्यनेकगुणप्रासिविषपाँ, सैहीं=सिहसम्बर्धिनीं, 
"यति = कान्ति, लभते किङ प्राप्नोति कि? नो लभत इति भावः । 
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अनुबाद--वीर पुरुष धनके न होनेपर भी बहुत सम्मानसे युक्त उन्नतिकेः 
पदको प्राप्त करता है । इसके विपरीत कञ्जूस धनसे युक्त होनेपर भी 
तिरस्कारका पात्र होता हे । सोनेकी मालाको धारण करके भी कुत्ता स्व- 
भावसे सम्पन्न शौरये आदि गुणोंके समुदायसे सम्पन्न सिंहकी कान्तिको प्राप्त 
करता है वया ? ( नहीं ) । 

हिप्पणी--बहुमानोन्नतिपदं = वहुः मानः यस्मिस्तत्‌ बहुमानम्‌ (बहु) । 
उन्नतेः पदम्‌ ( ष० त० )। बहुमानं च तत्‌ उन्नतिपदम्‌ ( क० धा० ), तत्‌, 
परिमवपदं = परिभवस्य पदं, तत्‌ ( ष० त० ) । “अनादरः परिभवः परीभा- 
वस्तिरस्क्रिया ।” इत्यमरः । धतकनकमारः = कनकस्य माला ( प० त० )। 
धुता कनकमाला येन सः ( वहु० ) । गुणसमुदयाऽवाप्तिविषयां = गुणानां समु- 
दयः ( प० त० ) । तस्य अवाप्तिः ( प० त° ) । गुणसमुदयाऽवास्तिः विषयो 
यस्याः, ताम्‌ (बहु०) । सैंहीं = सिंहस्य इयं सैंहीं, ताम्‌; सिह +- अण्‌ + ङीप्‌ । 
अलङ्कारः दृष्टान्त, छन्दः शिखरिणी ॥ १६९ ॥ 

किश्व--धनवानिति हि मदस्ते कि गतविभवो विषादमुपयासि ? 

करनिहतकन्दुकससाः पातोत्पाता मनुष्याणाम्‌ ॥ १७० ॥ 

अन्वयः--धनवान्‌ इति ते मदः ( आसीत्‌), गतविभवः विषादं किम्‌ 
उपयासि ? हि मनुष्याणां पातोत्पाताः करनिहतकन्दुकसमाः । 

व्याख्या--धनवान्‌ = घनी, इति एवं, ते=तव, मदः == गर्वः, आसीदिति 
शेष: । साम्प्रतं गतविभवः=नष्टसम्पत्तिः (सन्‌), विषादं ==खेदं, कि=किमर्थे म्‌, 
उपयासि = उपगच्छसि ? हि = यतः, मनुष्याणां = मानवानां, पातोत्पाताः== 
पतनोत्पतनानि, करनिहतकन्दुकसमा: = हस्तता डितगेन्दुकस दशा :, भवन्तीति 
शेषः, यथा करताडितगेन्दुकानां कदाचित्‌ अधःपातः कदाचिच्च उपरिपातो 
मवति तथैव मनुष्याणामपि कदाचिदवनतिः कदाचिच्चोन्नतिर्मवतीति भावः । 

अनुवाद-मैं घनी हूँ ऐसा तुम्हें गवे था, अभी सम्पत्तिके नष्ट होनेपर 
क्यों खिन्न होते हो ? क्योंकि मनुष्योंकी अवनति और उन्नति हाथसे ताडित 
गेंदकी समान हो जाती है । 

दिप्पणी--घनवान्‌ = घन + मतुप्‌ । गतविभवः ==गतो विभवो यस्य सः 
(बहु) । पातोत्पात्राः=पाताश्च उत्पाताश्च (द्न्द्रः) । करमिहृतकन्दुकसमाः= 
करेण निहताः (तृ० त०), करनिहताश्च ते कन्दुकाः (क० घा०) । करनिहत- 
कन्दुकानां समाः (ष० त०) । अलङ्कारः उपमा, छन्दः भार्या ॥ १७० ॥ 
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-अन्यच्च—वृत्त्यर्थं नातिचेष्टेत, सा. हि धात्रव निमिता | 
गर्भादुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रस्रवतः स्तनो ॥ १७१ ॥ 
अन्वयः--( जनः ) वृत्यर्थं न अतिचेष्टेत, हि सा धात्रा एव निमिता । 
जन्तो गर्भात्‌ उत्पतिते मातुः स्तनौ प्रस्रवतः । 
व्याख्या--वृत्यर्थं = जीविकाऽर्थे, न अतिचेष्टेत=अतिचेष्टां न कुर्यात्‌, जन 
इति शेषः। हि=यस्मात्कारणात्‌, सा= वृत्तिः, घात्रा एव=ब्रह्मणा एव, 
निमिता= रचिता । जन्तौ = प्राणिनि, गर्भात्‌== ञ्रूणात्‌, उत्पतिते = उत्पन्ने 
सति, मातुः = जनन्याः, स्तनी =क्रुचौ, प्र्रवतः=क्षरतः । 
अनुवाद- मनुष्य जीविकाके लिए ज्यादा चेष्टा न करे, क्योंकि वह 
{ जीविका ) ब्रह्मासे ही निमित ( बनी हुई ) है, प्राणीके गर्भसे उत्पन्न होनेपर 
माँके स्तनोंसे दुघ निकलता है । 
टिप्पणी--वृत्यर्थ=वृत्यै इदम्‌ (च० त०) तत्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ।।१७१।। 
अपि च ससे ! शृणु 
व्याख्या-अपि च=अन्यच्च, सखे=हे मित्र !, शृणु = आकर्णय । 
अनुवाद--और भी हे मित्र ! सुनो । 
येन शुक्लीङता हंसाः, शुकाश्च हरितीकृताः । 
मपुराश्चित्रिता येन, स ते वृत्ति विधास्यति ॥ १७२॥ 
अन्वयः-येन हंसाः शुक्लीक्ृताः, शुकाश्च हरितीकृता: । येन मयूराः 
चित्रिताः । स ते वृत्ति विधास्यति । ८ 
व्याख्या येन = घात्रा, हूं साः-चक्रा ज्भा: शुक्लीकृता:-शु श्री कृता :, शुकाश्च 
=कीराश्र, हरितीकृताः=हरिद्वर्णा विहिताः । येन = धात्रा, मयूराः = 
नीलकण्ठाः, चित्रिताः = अनेकवर्णाः कृताः, सः = घाता, ते=तव, व॒त्ति= 
जीविकां, विधास्यति = करिष्यति । 
अनुवाद- जिन ब्रह्माजीने हुंसोंको सफेद बनाया, और तोतोंको हरा 
बनाया । जिन ब्रह्माजीने मयूरोंको अनेक वर्णोसे युक्त बनाया, वे ही तुम्हारी 
जीविकाकी रचना करेंगे । 
टिप्पणी-शुक्लीकृताः= शुक्ल + च्वि + कु + क्त: । हरितीकृता: = हरित 
ॐच्वि+क्क+क्तः। छन्दः अनुष्टुप ॥ १७२ ॥ 
अपरश्च सतां रहस्यं शृणु, मित्र ! 
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व्याख्या-अपरं चेति। हे मित्र - हे सखे ! अपरं चन्-अन्यच्च, सतां = 
सज्जनानां, रहस्यं = गोपनीयं चरित्रं, शृणु = आकर्णय । 
'अनुवाद-हे मित्र ! और भी सज्जनोंका रहस्य सुनो । 
जनयन्त्यर्जने दुःखं, तापयन्ति विपत्तिषु । 
मोहयन्ति च सम्पत्तौ, कथमर्थाः सुखावहाः ॥ १७३ ॥ 
अन्वयः--अर्थाः अर्जने दुःखं जनन्ति, विपत्तिषु तापयन्ति, सम्पत्तौ च 
मोहयन्ति । अर्थाः कथं सुखावहाः ? । 
व्याख्या--अर्थाः= घनानि, अर्जने=उपार्जनविषे, दुःखं=कष्टं, जनयन्ति 
उत्पादयन्ति, विपत्तिषु= आपत्तिषु, तापयन्तिस्तापं जनयन्ति, एवं च सम्पत्तौ 
=समृदवौ सत्यां, मोहयन्ति = मोह जनयन्ति, अतः अर्थाः=धनानि, कथं-केन 
प्रकारेण, सुखावहाः =सुखोत्पादका, न सुखोत्पादकाः, इति भावः । 
अनुवाद--धन, कमानेमें दुःख पैदा करते हैं, विपत्तियोंमें ताप उत्पन्न 
क्ररते हैं और समृद्धि होनेपर भी मोह ( अविवेक ) प्रकट करते हैं, अंतः घन 
कैसे सुख देनेवाले हैं ? । 
टिप्पणी जनयन्ति = जन + णिच्‌ + लट्‌ + झिः । तापयन्ति=तप + 
णिच्‌ + लट्‌ + झिः । मोहयन्ति = मुह-णिच्‌ + लट्‌ + झिः । सुखावहाः=सुखम्‌ 
आवहन्तीति, सुख + आङ्‌ + वह्‌ + अच्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १७३॥ 
अपरञ्च-धर्मार्थं . यस्य वित्तेहा, वरं तस्य निरीहता । 
प्रक्षालनाडधि पङ्कस्य दुरादस्पशँनं वरस्‌ ॥ १७४॥ 
अन्वयः--यस्य धर्मार्थ वित्तेहा, तस्य निरीहता वरम्‌ । हि पङ्कृस्य प्रक्षा~ 
रूनात्‌ दूरात्‌ अस्पर्शनं वरम्‌ । 
व्याख्था-यस्य = जनस्य, धर्मार्थ सू धर्मोपार्जनाऽर्थ, वित्तेहा = घनेच्छा, 
अस्तीति शेषः । तस्य = जनस्य, निरीहता = इच्छाभावः, वरं=किञ्चि त्प्रियं 
अवतीति शेषः । हि==यतः, पङ्कस्य=कर्दमस्य, प्रक्षालनात्‌=प्रघावनात्‌, दूरात्‌ 
= विभ्रकृष्टात्‌, अस्पर्शनम्‌ = अनाभर्शंनं वरं =किञ्चिरिभ्रयं, भवतीति शेषः । 
अनुबाद--जिसको धर्म करनेके लिए घनकी इच्छा है, उसको घनकी 
इच्छा न करना ही अच्छा है, क्योंकि कीचड़को छूकर घोनेको अपेक्षा दूरसे 
ही उसे न छना ही अच्छा है। 
हिप्पणी--घर्माऽर्थ=षर्माय इदम्‌ ( च० त०) । वित्तेहा = वित्तस्य ईहा, 
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=निर्गेता ईहा यस्य स निरीहः ( बहु० ), तस्य भावः, निरीह्‌ + तल + टाप्‌ः। 
अस्पशेनं ==न स्पर्शनम्‌ (नञ्‌) । अलङ्कारः अर्थान्तरन्यासः, छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
यतः--यथा ह्यामिषमाकाशे पक्षिभिः, इवापदेर्भुवि । 
भक्ष्यते सलिले मत्स्यस्तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥ १७५॥ 

अन्वयः-_आमिषं यथा आकाशे पक्षिमिः, भृवि शवापदैः, सलिले मत्स्यैः 
भक्ष्यते, तथा वित्तवान्‌ सवंत्र भक्ष्यते । 

व्याख्या-आमिषं = मांसं, यथा=्येन प्रकारेण, आकाशे=व्योम्नि, पक्षिभिः 
=विहृगैः, भक्ष्यते = भुज्यते, भुवि = पृथिव्यां, शवापदैः=हिखजन्तुभिः, भक्ष्यते, 
सलिले जले, मत्स्य: = मीनैः भक्ष्यते तथा=ततेन प्रकारेण, वित्तवान्‌ = घनी, 
स्त्र = सर्वेस्मिन्स्थाने, भक्ष्यते == उपभुज्यते । 

अनुवाद--मांस जैसे आकाशमें पक्षियोंसे, पृथिवीमें हिस्रजन्तुओसे, जलमें 
मछलियोंसे खाया जाता है, वैसे ही धनी पुरुष सर्वत्र उपभोग किया जाता है 
( ठगा जाता हुँ) । 

टिप्पणी--भक्ष्यते = भक्ष + लट्‌ + यक्‌ + त, कर्मवाच्य प्रयोग हुँ । वित्त- 
वान्‌=वित्त+ मतुप्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १७५ ॥ 

अन्यच्च--राजतः सक्तिलादन्नेश्चौरतः स्वजनादपि । 

भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ १७६॥ 

भन्वयः--प्राणभृतां मृत्योः इव अर्थवतां राजतः, सलिलात्‌, अग्नेः, चौरतः 
स्वजनात्‌ अपि नित्यं भयम्‌ । र 

व्याख्या--प्राणभूतां = प्राणिनां, मृत्यो: इव = मरणात्‌ इव, अर्थवतां = 
धनिनां, राजतः = नृपात्‌, सरिळात्‌= जलात्‌, अग्नेः= भनलात्‌, चौ रतः = 
तस्करातू, स्वजनात्‌ = वन्धुजनात्‌, अपि, नित्यं = सन्ततं, भयं = भीतिः, भव- 
तीति भावः । ४ 

अनुवाद- जैसे प्राणियोंको मुंत्युसे भय होता है, वैसे ही धनियोंको राजासे, 
जलसे, अग्निसे, चोरसे और स्वजनसे भी नित्य भय होता है । 

टिप्पणी-प्राणभृतां=प्राणान्‌ विभ्रतीति प्राणभृतः, तेषाम्‌, प्राण= मृ 
+ क्विप्‌ ( उपपद० ) । अर्थवताम्‌ -- अर्थ + मतुप्‌ । स्वजनात्‌ = स्वस्य जनः, 
तस्मात्‌ ( प० त० )॥ १७६ ॥ 

यथा हि--जन्मनि बलेशबहुले किन्नु दुःखमतः परभ्‌। 

इच्छासम्पद्‌ यतो नास्ति यच्चेच्छा न निवर्तते ॥ १७७ ॥ 
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अन्बयः--यतः बलेशबहुले जन्मनि इच्छासम्पत्‌ न अस्ति, यत्‌ च इच्छा न 
निवतंते, अतः परं दुःखं किंनु ? । क 
व्याख्या--यत: = यस्मात्कारणात्‌, क्लेशनहुले=कष्प्रचुरे, जन्मनि = 
जीवयोनौ, इच्छासम्पत्‌ = इच्छाऽनुरूपा सम्पत्तिः, न अस्तिस्नो वर्तते, यत्‌ च, 
इच्छा = काङ्क्षा, न निवत्तंते = निवृत्ता न भवति अतः परमृ=अस्मात्‌ अधिकं, 
दुःखं = कष्टं, कि नु = कि भवेत्‌ नु । 
अनुवाद--जैसै कष्टप्रचुर जीवयोनिमें इच्छाके अनुसार सम्पत्ति नहीं प्राप्त 
होती है, जो कि इच्छा मिटती भी नहीं, इससे अधिक दुःख वया होगा? । 
टिप्पणो--क्लेशबहुले-क्लेशा बहुला यस्मिन्‌ तत्‌, तस्मित्‌ (बहु० )। 
इच्छा सम्पत्‌=इच्छाऽनुरूपा सम्पत्‌ ( मध्यमपदलोपी समासः ), छन्दःअनुष्टुप्‌ ॥ 
अन्यच्च आतः ! "उणु-- 
व्याख्या--अन्यच्चेति । हे भ्रातः !, अन्यच्च=अपरं च, म्वुण्‌=आकरणंय । 
अनुवाद--हे भाई ! और भी सुनो । 
घनं तावदसुरूभं, लब्धे कृच्छेण पाठ्यंते। 
लब्धनाशो यथा ृत्युस्तस्मादेतञ्न चिन्तयेत्‌ ॥ १७८॥ ` 
अन्वयः--तावत्‌ धनम्‌ असुलभं, लब्धं कृच्छेण पाल्यते, लब्धनाशो मृत्युः 
यथा तस्मात्‌ एतत्‌ न चिन्तयेत्‌ । 
व्याख्या--तावत्‌=आदौ, धनं-द्रव्यम्‌, असुलभं =सुप्राप्यं न, लव्घं = प्राप्त 
सत्‌ अपि, कृच्छे ण=कण्टेन, पाल्यते=रक्ष्यते । लब्धनाशः:-लब्धस्य ( प्रासस्य ) 
घनस्य नाशः ( विनष्टिः ), मृत्युर्यंथा=मरणम्‌ इव, भवतीति शेप: । तस्मात्‌= 
कारणात्‌, एतत्‌=धनं, न चिन्तयेत्‌=्न इच्छेदिति भावः । 
अनुवाद--पहले धन सुप्राप्य नहीं है, पानेपर भी कष्टसे उसकी रक्षा होती 
है । पाये हुए धनका नाश मृत्युके समान हो जाता है, इस कारणसे घनकी 
चिन्ता न करे। 
टिप्पणी --असुळूभं=न सुलमम्‌ (नन) । कृच्छे ण“'स्यात्कष्टं कृष्छमा भी रम्‌'” 
इत्यमरः । रूव्धनाश:-लव्धस्य नाशः ( ष० त० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १७८ ॥ 
सा तृष्णा चेत्‌ परित्यक्ता को दरिद्रः ? क ईश्वरः ? । 
तस्याश्चेत्‌ प्रसरो दत्तो दास्यञ्च शिरसि स्थितम्‌ ॥ १७९ ॥ 


अन्वयः--सा तृष्णा परित्यक्ता चेत्‌ को दरिद्रः ? क ईश्वरः ? तस्याः 


प्रस रो दत्तः चेत्‌ शिरसि दास्यं स्थितम्‌ । 
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व्याख्या--साऱ्पूर्वोका, तृष्णा=पिपासा, धनपिपासेति भावः, परित्यक्ता 
चेत्‌=परिमुक्ता यदि, कः = जतः, दरिद्रः = दौः, कः=जनः, ईश्वरः = 
घनसंपन्नः, तस्याः = तृष्णायाः, प्रसरः = भवसरः, दत्तरचेत्‌ = वितीर्णो यदि 
शिरसि=भूध्नि, दास्यं=दासत्वं, स्थितं=विद्यमानं, भविष्यतीति भावः । 
अनवाद-- 7 घनपिपासाको छोड़ दिया जाय तो कोन दरिद्र है? कौन 
घनी है? उस ( ५नपिपासा ) को अवसर दिया जाय तो शिरमें दासत्व विद्यमान 
होगा । 
टिप्पणी -- दास्यं=दासस्य भावः, दास + ष्यनु । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १७९ ॥ 
अपरञ्च--यद्‌ यदेव हि वाञ्छेत, ततो वाञ्छा प्रदतंते। 
प्राप्त एबाऽ्थतः -सोऽर्यो यतो वाञ्छा निवर्तते ॥॥ १८० ॥ 
अन्वयः--यत्‌ यत्‌ एव वाञ्छेत, ततो वाञ्छा प्रवर्तेते । यता वाञ्छा 
निवतंते, हि सः अर्थ: अर्थतः प्राप्त एव । 
व्याख्या--यत यत्‌ एव = पत्‌ यत्‌ वस्तु एव, वाञ्छेत = इच्छेत्‌, ततः = 
तदनन्तरं, वाञ्छा = इच्छा, प्रवतंते=उत्त रोत्तरं प्रवृत्ता भवति । यतः-यस्मात्त्‌ 
वस्तुतः, वाञ्छा = इच्छा, निवर्तेते = निवृत्ता भवति । हि = यतः, सः अर्थ 
नस पदार्थः. भर्थतः=यथार्थतः, प्राप्त एव = भासादित एव । 
अनुवाद--मनुष्य जिस जिस वस्तुकी इच्छा करेगा, उत्तरोत्तर इच्छा 
प्रवृत्त ही हो जाती है । उसको जिस वस्तुसे इच्छा निवृत्त होती है, वह वस्तु 
चास्तवमें प्राप्त ही हो जाती है । 
टिप्पणी--प्रव तंतेःप्र + वृत्‌ + लट्‌--त । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १८० ॥ 
कि घहुना ? चि्नम्भालापंः मयंन सहाऽन्न कालो नीयताम्‌ । 
व्यास्था-कि बहुनेति । बहुना=अधिकेन, किर्यक भवति ? वित्तम्मालापैः 
= विशवासाभाषणेः, मया एव, सह = समम्‌, अत्र = स्थाने, कारुः = समयः, 
चीयतांऱ्याप्यताम्‌ । 
अनुचाद--अधिकसे क्या ? विशवासथूणं आभाषणोंसे मेरे ही साथ इस 
स्थानमें समय बिताओ । 
टिप्पणी -विस्नम्भालापैः=विस्रम्भस्य आलापाः-तैः ( ष० त० ) । 
यतः-आभरणान्ताः प्रणयाः, कोषास्तत्क्षणभद्भराः । 


परित्यागश्च निःसद्भा भवन्ति हि महात्मनाम्‌ ॥ १८१ ॥ 
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अन्वयः-~महाऽऽत्मननां प्रणयाः आमरणाऽन्ताः, कोपाः तर्त्षणमङ्गुराः,, 
परित्यागाश्च निःसङ्गा भवन्ति हि। Si 

व्यास्या--महात्मनां = सज्जनानां, प्रणयाः =स्नेहाः, आमरणान्ताः = 
आमृत्युस्थायिनः, कोपाः = क्रोधाः, तत्क्षणभङ्गुराः = अल्पक्षणनाशशीलाः, 
परित्यागाश्च = दानानि च, निःसङ्गाः= आसक्तिरहिताः, भृवन्ति = विद्यन्ते, 
हिर निश्चयेन । 

अनुचाद--सज्जनोके स्नेह मृत्युतक टिकनेवाले, सञ्जनोंके क्रोध उसी क्षण 
नष्ट होनेवाले और सज्जनोंके दान आसक्तिसे रहित होते हैं । 

टिप्पणी--महात्मनां=्महान्‌ आत्मा येषां ते महात्मानः, तेषाम्‌ (बहु०) । 
आमरणान्ताः = मरणात्‌ आ आमरणम्‌ ( अव्ययीभावः )। आमरणम्‌ अन्तो 
येषां ते ( वहु० ) । ततक्षणमङ्गुराः = स चाऽसौ क्षणः ततक्षणः (क) घा०)। 
ततक्षणं भङ्गुराः ( द्वितीयात० ) । निःसङ्गा==निर्गत्रः सङ्गो येभ्यस्ते 
( बहु० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १८१ ॥ प 

इति श्रुत्वा लघुपतनको डूते--धन्योऽसि मन्थर ! सर्वथा आश्रयणोपो$सि । 

ब्याख्था-इतीति । इति = एवं, श्रुत्वा = आक्यं, लघुपतनकः = काकः, 
ब्रूते = वदति, मन्थर !, धन्यः=सुकृती, असि=विद्यसे, सर्वथा =सर्वेः प्रका रैः, 
आश्रयणीयः = आश्रययोग्यः, असि = विद्यसे । 

अनुवाद--ऐसा सुनकर लघुपतनक कहता है--हे मन्थर ! तुम धन्य हो, 
सर्वंथा आश्रय लेनेके लिए योग्य हो | _ 

टिप्पणी--आश्रयणीयः = आश्रितुँ योग्यः, आङ्‌ + श्रिञ्‌ ञ-अनीयर्‌ । 

यतः--सन्त एव सतां नित्यमापदुद्धरणक्षसाः । 

गजानां पङ्कसग्नानां गजा एव छुरन्धराः ॥ १८२ ॥ 

अन्बयः--सन्त एव सतां नित्यम्‌ आपदुद्धरणक्षमाः ( भवन्ति )। पद्खम- 
गनानां गजानां गजा एव धुरन्धराः ( भवन्ति ) । 

व्घाख्या--सन्त एव=सज्जना एव, सतां>सज्जनानां, नित्यं = निरन्तरम्‌, 
आपदुद्धरणक्षमाः=विपत्ति निवा रणसमर्थाः, भवन्तीति शेषः । अत्रा दृष्टान्त 
माह--पङ्कुमग्नानां = कर्देमपतितानां, भजानां=हस्तिनां, गजा एव = हस्तिन 
एव, धुरन्घरा:--घुरीणा:, उद्घारसमर्था इति भावः, भवन्तीति दोषः । 


अनुवाइ--सज्जन ही सज्जनोंके निरन्तर आपत्तियोंको हटानेमें समर्थ 
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होते हैं। कीचड़में मग्न हाथियोंको हाथी ही धुरन्धर (उद्धार करने में समर्थ) 
हो जाते हैं । 
दिष्पणी--आपदुद्धरणक्षमाः==आपदाम्‌ उद्धरणम्‌ ( ष० त० ), तस्मिन्‌ 
क्षमाः (स० तऽ) । पङ्कुमग्नानां्पङ्के मग्नाः, तेषाम्‌ (स० त०)। अलङ्कारः 
दुष्टान्तः, छन्दः अनुष्ट्प्‌ ।। १८२ ॥ 
अपरश्द्--इलाघ्यः स एको . भुवि सानवानां, 
स उत्तमः सत्पुरुषः, स धन्यः । 
यस्याथनो वा शरणागता वा 
ताञाविभङ्का विमुखाः प्रयान्ति ॥ १८३ ॥ 


अन्बयः-यस्य अथिनः शरणागता वा आशाविमङ्गाः विमुखाः न प्रयान्ति, 
भुव्रि मानवानां स एकः इलाघ्यः, स उत्तमः सत्पुरुष्रः, स॒ घन्यः । 
व्याख्या--यस्य=पुरुषस्य, अर्थिनः = याचकाः, शरणागता वा=शरणायाता 
वा, भाशाविभङ्गाः=विफलाशाः, विमुखाः=्पराङ्मुखाः (सन्तः), न प्रयान्ति= 
नो गच्छन्ति | भृवि= भूलोके, मानवानां्=मनुष्याणां मध्ये, सः = पूर्वोत्रितः, 
एकः = अद्वितीय:, इलाघ्यः = प्रशंसनीयः, सः = पूर्वोत्रतः उत्तमः = उत्कृष्टः, 
सत्पुरुषः=सञ्जनः, सः = पूर्वोक्तः, धन्यः =.पुण्यवान्‌, अस्तीति शेषः । 
अनुवाद-जिस.पुरुषके पास आये हुए याचक्र और शरणागत जन निराश 
और पराङ्मुख होकर नहीं लौटते हैं। भुलोकमें मनुष्योंके बीचमें वह अद्वितीय 
और प्रशंसनीय है, वह श्रेष्ट सत्पुरुष है और वही घन्य है । 
टिप्पणी--गरणागता: = शरणम्‌ आगताः ( द्विश त० ) | आशाविभङ्गाः 
==विशिष्टो भङ्गो येपां ते विभङ्गाः ( बहु० ) आशायां विभङ्गाः ( स० 
त० ) । विमुखाः= विपरीतं मुखं य्रेषां ते ( बहु० )। सत्पुरुषः = संश्राऽसौ 
पुरुषः ( क० धा० ) | धन्यः = धन + य॑त्‌ । छन्दः उपजातिः ॥ १८३ ॥ 
तदेवं ते स्वेच्छाहारविहारं कुर्वाणाः सन्तुष्टाः सुखं निवसन्ति स्म) अथ 
कदाचित्‌-चित्राङ्गनामा सृगः केनाऽपि त्रासितस्तन्राऽऽगत्य मिलितः । तत्पश्चा- 
दायान्तं भयहेतुं सम्भाव्य मन्थरो जलं प्रविष्टः, मूषिकश्च विवरं गतः, काकोऽपि 
उड्डीय वुक्षाग्रमारूढः। ततो लघुपतनकेन सुदूरं निरूप्य भयहेतुर्न कोऽप्यवल- 
म्बितः । पश्चात्‌ तट्ृचनादागत्य पुनः सर्वे मिलित्वा तत्रेवोपबिष्टा: । अन्थरे- 
णोक्तम्‌-भद्र मृग ! कुशलं ते? स्वेच्छया उदकाद्याहारोऽनुभुयताम्‌ । अत्रावस्था- 
नेन वनमिदं सनाथीक्रियताम्‌ । चित्राङ्भो ब्रते लुब्धकत्रासितोऽहं भवतां शरण- 
मागतः । ततश्च भवऱ्हिः सह मित्रत्वमिच्छामि, भवन्तश्च अनुकम्पतन्तु मेत्येण । 
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व्याख्या--तदेवमिति । तत्‌ =तस्मात्‌, एवम्‌ = इत्यं, स्वेच्छाहारविहा रं= 
निजमनोरथाऽनुसारं भोजनक्रीडनं, कूर्वाणा: = विदधतः, ते = हिरण्यकादयः, 
सन्तुष्टाः = सन्तोषयुक्ताः सन्तः, सुखभू=थनन्दपूर्वकं, निवसन्ति स्म= निवासम्‌ 
अकुर्वेन्‌ । अथ = अनन्तरं, कदा चित्‌=जातुचित्‌, चित्राऽङ्गना मा=चित्राऽङ्गाख्यः, 
मृगः = हरिणः, केनापि, त्रासितः = त्रासं ( भयं ) प्रापितः सन्‌, तत्र = तस्मिन्‌ 
स्थाने, आगत्य = आशसनं कृत्वा, मिलितः = संगतः । तत्पश्चात्‌ = तदनुपदम्‌, 
आयान्तम्‌ = आगच्छन्तं, भयहेतुं = भीतिकारणं संभाव्य= ऊहित्वा, मन्थरः= 
तदाख्यः कच्छपः, जलं = सलिलं, प्रविष्टः = प्राविशत्‌, मूषिकश्च == भा खुश्च,. 
हिरण्यक इति भावः । विवरं == विलं, णत्तः=्=्यातः, काकोऽपि=वायसोऽपि, 
लघूपतनक इति भावः । उड्डोयर्‍उडुयनं कत्वा, वृक्षाऽग्रं = महीरुहोध्वंमागम्‌, 
आरूढ़:= आरोहत्‌, ततः == अनन्तरं, रूघुपतनकेन = तदा ख्यक्राकेन, सुदूरम्‌ = 
अतिविप्रक्ृष्टं, निरुप्प--इृष्ठा, भयहेतुः = सीतिकारणं, कोऽपि, = कश्चिदपि, न 
अवलम्बितः=नो निश्चित इति भावः । ` पश्चात्‌=अनन्तरं, तद्वचनात्‌=्तद्वचसः, 
आगत्य = आगमनं कृत्वा, पुनः = भूयः, सर्वे = सकलाः, मिलित्वा = सङ्गम्य, 
तत्र एव=तस्मिन्‌ स्थान एवं. उपविष्टाः=स्थिताः । मंन्थरेण=तदार्यकमठेन, 
उक्तं = कथितम्‌ । भग्र=कल्याण, हे मृग =हे हरिण, ते=तव, कुशलं = 
भद्रम्‌ ?, स्वेच्छया = निजवाञ्छया, उदकाद्याहारः = जलाद्याहारः, अनुभूयतां 
=निविश्यताम्‌ । अत्र=अस्मिन्‌ स्थाने, अवस्थानेन==अवस्थित्या, इदम्‌ = 
एतत, वनम्‌ = अरण्यं, सनाथी क्रियतां = सस्वामी क्रियताम्‌ । चित्राङ्गः = तदा- 
ख्यो हरिणः, ब्रूते = वदति, लुब्घकत्रा सितः=व्यावभी षितः, अहं = भगः, भवतां 
= युष्माकं, शरणं = ग्रहम्‌, आगतः आयातः, ततश्च = अनन्तर च, भवद्धि:- 
युष्माभिः, सह = समं, मित्रत्वं--सख्यम्‌, इच्छामि=वाञ्छामि, भवन्तश्च = 
यूयं च, मैत्र्येण == सख्येन, अनुकम्पयन्तु = अनुगृछुन्तु । 


अनुवाद- इस प्रकार वे लोग (कूर्म आदि) अपनी इच्छाके अनुसार आहा- 
रविहार करते हुए सन्तुष्ट होकर सुखपूर्वक रहते ये । तब किसी समय चित्राङ्ग 
नामका मृग किसीसे संत्रस्त होकर वहाँ आकर उनलोगोंसे मिला। उसके पीछे 
आते हुए मयके कारणकी संभावना कर मन्थरक (कछुवा) जलके भीतर घुसा, 
चूहा ( हिरण्यक ) बिलमें घुसा और कोआ ( लघुपतनक ) भी उड़कर पेड़ऊे 
अग्रमागमें चढ़ा । तब लघुपतनकने दूरतक देखकर मयका कारण कुछ भी नहीं 


पाया; .पीछे उसके कहुनेसे आकर फिर सबलोग मिलकर वहीं बैठे । मन्थरने. 
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कहा--““मित्र मृग ! तुम्हारा कुशल है ? अपनी इच्छाके अनुसार जल आदि 
आहारका अनुभव करो । यहाँपर रहकर इस वनको सनाथ बनांओ।” चित्राङ्ग 
कहता है--व्याधसे डरकर मैं आपलोगोंके शरणमें आया हूँ, इसलिए आप- 
लोगोंके साथ मित्रता चाहता हुँ । आपलोग भी मित्रतासे मुझे अनुकम्पित करें । 
डिप्पणो--स्वेच्छाहारविहारं=स्वस्य इच्छा (ष० त०) । आहारश्च विहा- 
रश्च आहारविहारं ( समाहा रद्वन्द्रः ) | स्वेच्छया आहारविहारम्‌ (तृ ० त०)। 
त्रासितः=त्रस्‌ + णिच्‌ + क्तः । मयहेतुं = भयस्य हेतुः, तम्‌ ( ष० त० ) । 
वृक्षाऽग्रं = वृक्षस्य अग्नं, तत्‌ ( ष० त० ) । तद्वचनात्‌ = तस्य वचनं, तस्मात्‌ 
(ष० त० )। सनाथीक्रियताम्‌ =असनाथं सनाथं यथा सम्पद्यते तथा क्रिय- 
ताम्‌ (सनाथ+ कृञ-च्वि+ लोट्‌ + त,) कर्मवाच्य प्रयोग है। लुब्धकत्रासितः 
न्ःलुब्धकात्‌ त्रासितः ( प० त० )। 
यतः--लोभाद्वाऽथ भयाद्वाऽपि यस्त्यजेच्छरणागतम्‌ । 
ब्रह्महत्यासमं तस्य पापमाहुर्मनीषिणः ॥ १८४॥ 
अन्वयः--यः लोमात्‌ अथवा भयात्‌ अपि शरणागतं त्यजेत्‌ । मनीषिणः 
तस्य ब्रह्महत्यासमं पापम्‌ आहुः । 
व्यास्या--यः=पुरुषः, लोभात्‌ = लोलुपत्वात्‌, अथवा =यद्वा, भयात्‌ 
अपि=भीतेः अपि, शरणागतं = गृहप्राप्तं जनं, त्यजेत्‌ = मुञ्चेत्‌, मनीषिणः= 
विद्वांसः, तस्य =शरणागताऽरक्षकस्य, ब्रह्महत्या सँ मं = ब्राह्मणहननसरृशं, पापं 
=कल्मषम्‌, आहुः = कथयन्ति । 
अनुवाद-जो (पुरुष) लोभमे अथवा डरसे शरणमें आये हुए पुरुषको छोड़ 
देता है ? विद्वान्‌छोग उसको ब्रह्माहत्याके तुल्य पाप होता है ऐसा कहते हैं । 
टिप्पणी----शरणागतं = शरणम्‌ आगतः, तम्‌ ( द्वि० त० )। ब्रह्महत्यासमं 
=ब्रह्मणो हत्या ( ष० त० ), तया समम्‌ (तृ० त°), तत्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
हिरण्यकोऽप्यवदत्‌--मित्रत्वं तावदस्माभिः सह अयत्नेन निष्पन्नं भवतः । 
व्याख्या --हिरण्यक इति । अवदत्‌ =अत्रवीत्‌, मित्रत्वं == मैत्री, अयत्नेन= 
अप्रयासेन, निष्पन्नं = संजातम्‌ । | 
अनुवाद-हिरण्यकने भी कहा- हमारे साथ आपकी मित्रता विना 
यत्नके ही हो गई । 
यत:--औरसं, कृतसम्बन्धं, तथा वंशक्रमाऽऽगतम्‌ । 
रक्षक व्यसनेभ्यश्च मित्र ज्ञेयं चतुविधम्‌ ॥ १८५ ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भित्नरलाभ: १८३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

अन्वयः-ओरसं, कृतसम्बन्धं, तथा वंशक्रमाथतं, व्यसनेभ्यश्च रक्षकम्‌ 
( एवम्‌ ) चतुविषं मित्र ज्ञेयम्‌ । 

व्यास्या--औ रसम्‌ =उरोजातं, पुत्रादिकमित्यर्थः । कृतसम्बन्धं=विहित- 
सम्बन्धं, तथा =तेन प्रकारेण, वंशक्रमाणतं =कुलपरिपाटीप्राप्तं, व्यसनेभ्यश्च 
=विपद्भचरच रक्षकं = रक्षाकारकम्‌, एवं चतुविघं==चतुप्प्रकारं, मित्रं = 
सखा, जेयं =वोध्यम्‌ । 

अनुवाद--औ रस अर्थात्‌ शरीरसे उत्पन्न पुत्र आदि, कोई सम्बन्ध वाला, 
कुलक्रमसे आया हुआ और विपत्तियोंसे वचानेवाला इस प्रकार मित्र चार 
प्रकारके होते हैं, यह जानना चाहिए । 

टिष्पणी--औरसम्‌=उरसा निमितम्‌ ( उरस्‌ + अण्‌ )। कृतसम्बन्धं = 
कृतः सम्बन्धो येन तत्‌ ( बहु० )। वंशक्रमागत=वंशस्य क्रमः ( ष० त° ), 
तस्मात्‌ आगतम्‌ ( प० त० ) । चतुविधं=चतस्नो विघा यस्य तत्‌ ( बहु० ) । 
छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। १८५ ॥ 

तदत्र भवता स्वगृहनिविशेषेण स्थीयताम्‌ । तच्छ्रुत्वा शुगः सानन्दो भूत्वा 
. छृतस्वेच्छाऽऽहारः पानीयं पीत्वा जलासञ्नवटतरुच्छायायामुपविष्टः । 
| व्याख्या--तत्रेति । तत्‌=तस्मात्का रणात्‌, अत्र = अस्मिन्स्थाने, भवता = 
त्वया, स्वग्रहनिविशेषेण-आत्मगेहसा मान्य भावेन, स्थीयतां=स्थितिः क्रियताम्‌ । 
तद्‌=वचनं , शरुत्वा=भाकण्यं, मृग:-हरिण:, मानन्दः=आनन्दयुक्तः, भूत्वा, कृत 
स्वेच्छाहा रः=वि हितात्मवा ञछामोजनः, पानीयं=जलं, पीत्वामपानं कृत्वा ,जला= 
5ऽसन्नवटत रुच्छायायां=स लिळनिकटस्थन्यग्रो धवृक्षानातपे,उपविष्ट+=उपाविशत्‌ । 

अनुवाद--इस कारण यहाँ आप अपने घरके समान भावसे रहें । यह 
सुनकर मृग आनन्दित होकर अपनी इच्छासे मोजन कर जल पीकर जलके 
समीपस्थित बरगदकी छायामें वैठा । 

हिप्पणी-स्वग्रृहनि विशेपेणमस्वस्य ग्रहम्‌ ( ष० त० ) । निर्गतो विशेषो 
यस्मात्‌, ( बहु०`) । स्वग्रहात्‌ निविशेषेण ( प० “त० )। स्थीयतां =स्था + 
लोट्‌ + त ( भाववाच्य प्रयोग ) । सानन्दः=आनम्देन सहितः (तुल्ययोग बहु ०) । 
कृतस्वेच्छाहारः=स्वस्य इच्छा ( ष० त० ) । स्वेच्छया आहारः ( तृ० त°) 
कृतः स्वेच्छाहारो येन सः ( बहु° )। 'जलासन्नवटतरुच्छायायां=जलस्य आसन्नः 
( ष० त० ), वटश्चाऽप्ौ तरुः ( क० घा० )। जलासन्नश्रासौ वटतरुः ( क० 
घा० ) । तस्य छाया, तस्याम्‌ ( ष० त° )। 
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हि अब मभ्यरो बते-सखे मृग ! केन त्रासितोऽसि ? अस्मिशिजंने वने कदाचित 
फि अ्यायाः सञ्चरन्ति ? मृगेण उक्तम्‌--अस्ति कलिङ्गविषये रुक्माङ्गदो 
नाम नृपतिः, स च दिग्विजयव्यापारक्रमेण आगत्य चन्द्रभागानदीतीरे सथावेशित- 
कटक बर्तते।, प्रातश्च तेनाऽश्रागरत्य क्र्पुरसरःसमीपे भवितष्यम्‌' इति व्याधानां 
दलात फवकाती शयते, तदत्रापि प्रातरवस्थानं भयहेतुकमित्यालोच्य यथा 
काय तथा आरभ्यताम्‌ । तच्चुत्वा कूर्मः समयमाह--*मित्र ! जलाशयाऽन्तरं 
गच्छामि' ¦ काकमृगावपि उक्तवन्तौ-- मित्र ! एवमस्तु’ । हिरण्यको विमृश्या5- 
ब्रदोत्‌--५नर्जलाशये प्राप्ते मन्यरस्य कुशलम्‌, स्थले गच्छतोऽस्य का बिधा ? 
व्याख्या---अथेति । अथञ्-अनन्तर॑, मन्धर:स्तदाख्यः कूर्मः, ब्रते-वदति । 
सलेऱ्हे मित्र !, केन=जनेन त्रासितः=त्रासं प्रापितः, असि = विद्यसे 
निजंने=जनशून्ये, वने=भरण्ये, कदाचित्‌ = जातुचित्‌, व्याधा:-मृगयव:; 
सञ्चरन्ति कि--सच्रणं कुर्वन्ति किम्‌ ?, मृगेण = हरिणेन, उत्तं-कथितम्‌ । 
कलिङ्गविषये=कलिङ्गदेशे रुक्माङ्गदो नाम, नृपति:-राजा, अस्ति= विद्यते, 
स॒ च=स्कमा ङ्गदश्च, दिग्विजयव्यापा रक्रमेण-ककुब्जयकमंपरिपाट्या , आगत्य 
= आगमन कृत्वा, चन्द्रमाभानदीतीरे = चन्द्रभागाऽऽख्यसरित्तटे, समावेञ्चित- 
कटकः=स्थापितशिविरः, वतंतेरविद्यते । प्रातश्च प्रभाते च, तेन-रुकमा ङ्ग- 
देन, अत्र=इह, आगत्य-प्राप्य, कर्पूरसरःसमीपे=कर्प्रंकासारसंनिधौ, भवितव्यं= 
भवनीयम्‌, इति=एवं, व्याधानां = लुब्धानां, मुखात्‌ = आननात्‌, किवदन्ती = 
जनश्रुतिः, शरूयते = भाकण्यंते, तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, अत्राऽपि = इहाऽपि। 
TTT भयहेतुक=मीतिका रणम्‌, इति=एवम्‌, आलोच्य= 
आ Bi न, तथा=तेन प्रकारेण, आरम्यतां = 
ताम्‌, त » चुत्वा = आकर्ण्य, कूर्मः = कमठः, मन्थर इति भावः । 
समयं = भीतिपुर्वकम्‌,' आह = वदति । मित्र = हे सखे !, जलाशयाऽन्तरम = 
अन्यसरोबरं, गच्छामि = यामि। काकमृगौ अपि=वायसहरिणी अपि, उक्तवन्तो 
=कथितवन्तो, मित्र= हे सखे |, एवम्‌=इत्थम्‌, अस्तु = भवतु । हिरण्यकः = 
तदास्यमुपिकः, विमृश्य = विचायं, अब्रवीत्‌ = अवदत्‌, पुनः, जलाशये = 
अन्यस्मिन्‌ सरसि, प्रासे=आसादिते, मन्थरस्य = तदाख्यकच्छपस्य, कुशलं = 
कल्याणं, पर स्थले-भूतछे, गच्छत:-प्रचलत:, अस्य = कूर्मस्य, का-- की दशी; 
विधा = प्रकारः, दशेति भावः, भविष्यतीति शेषः। ˆ र 
अनुवाद-- तब मन्थर कहता है--“मित्र मग ! तुम किससे डरे हुए हो ? 
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इस निर्जन वनमें किसी समय व्याघ भी सच्च रण करते हैं षया?” । मृणने कहा- 
“'कृरिङ्ग देशमें रकमा ङ्गद नामका राजा है । वह दिग्विजय कार्येके क्रमसे आकर 
चन्द्रभागा नदीके तटमें सेनाओंका पड़ाव डालकर मौजूद है, प्रातः काल कर्पूर- 
नामक तालाबके समीप उसका आना सम्भव हुँ” ऐसा व्याघोंके मखस किंवदन्ती 
सुनी गई हँ, इसलिए यहाँ भी प्रातः काल रहना भयहेतुक है ऐसा विचार कर जो 
करना हुँ बह करें ऐसा सुनकर कछवेने भयके साथ कहा--“मित्र ! दसरे 
जलाशयमें जाता हुँ।” कीआ और मृगने भी कहा--- चित्र ! ऐसा ही हो” 
हिरण्यकने विचार कर कहा--दूसरे जळाशयमें पहुँचनेपर मन्थरका कुशल 
परन्तु जमीनपर जाते हुए इसकी कैसी अवस्था होगी” ? 

टिप्पणी--निर्जने=निगेताः जनाः यस्मात्तत्‌ तस्मिन्‌ ( बहु० )। कलिङ्ग- 
विषये = करि ङ्गश्चाऽसौ विषयः, तस्मिन्‌ ( क० धा० )। नृपतिः=नृणां पतिः 
{ ष० त० )। दिग्विजयव्यापा रक्रमेण= दिशां विजयः ( प० त० )। तस्य 
व्यापारः ( ष० त० )। दिग्विजयव्यापारस्य क्रमः, तेन ( प० त० )। चन्द्र 
मागानदीतीरे = चन्द्रभाधा चाऽसौ नदी ( क० घा० )। तस्याः तीरं तस्मिन्‌ 
{ ष० त० ) समावेशितकटकः=समावेशितः कटको येन { ब° ब्री० )। 
क्पू रसरःसमीपे=कर्पूरश्च तत्‌ सरः ( क० धा०) । तस्य समीप: तस्मिन्‌ 
( ष० त० ) भयहेतुकं = भयं हेतुर्यस्य तत्‌ (बहु० )। जलाशयाऽन्तर = 
जलस्य आशयः ( ष० घ० )। अन्यो जलाशय: ( मयूरव्यसकादि० ) तत्‌ । 
काकमृगी ==काकश्च मृगश्च ( इन्द्रः ) । 

यतः-अम्भांसि जलजन्तूनां, दुर्ग दुर्गनिवासिनाम्‌ । 
स्वभूमिः इवापदादीनां, राज्ञां सैन्य परं बलम्‌ ॥ १८६ ॥ 

अन्वयः--जरजन्तूनां = जळूचराणां प्राणिनाम्‌ भम्मांसि= जलानि, परं 
बलमू इत्यत्र सम्बन्धः, एवमन्यत्राऽपि । दुर्गनिवासिनां=कोद्टवासिनां, दुर्ग = 
कोटः, इवापदादीनां = व्याधा दिहिस्तजन्तूनां, स्वभूमिः ==आत्मनिवासस्थानं, 
तथा च राज्ञां=भूपानां, सैन्यं-सेना, परम्‌=उत्क्ष्टं,बलं=शक्तिः, मवतीति“शेष: । 

अनुवाद--जलके प्राणियोंका जल उत्कृष्ट बल होता है, इसी तरह 
किलेमें रहनेवालोका किला, व्याघ्र आदि हिस्र जन्तुओंका अपना स्थान भौर 
सेना उत्कृष्ट बल होती है। 

टिप्पणी--जलजन्तूनां = जले जन्तवः, तेषाम (स० त०)। दुर्गेनिवासिनां 
= दुर्गे निवसन्तीति तच्छीलाः, तेषाम्‌, दुर्ग नि + वस + णिनिः । (उपपद०) 
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दुर्ग = दुखेन गम्यते अत्र, दुर + गम्‌ ‡-डः। श्वापदादीनां = श्वापद आदिर्येषां 
ते, तेषाम्‌ (बहु०) । स्वभूमिः = स्वस्य भूमिः ( ष० त० ), छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
अथाष्युपायश्चिन्त्यताम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
व्याख्या--अथेति । अथ=अनन्तरम्‌, अपि, 
चिन्त्यता = विचार्यताम्‌ ।. 
अनुवाद--अनन्तर उपायका विचार करना चाहिए । 
उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रम: । 
शुगालेन हतो हस्ती गच्छता पड्डूवत्संना ॥ १८७ ॥ 
अन्वयः--उपायेन यत्‌ शक्यं, तत्‌ पराक्रम: न शक्यम्‌ । हि पङ्कवर्त्मना 
गच्छता शृगालेन हस्ती हतः । 
व्यास्या--उपायेन = सामादिप्रकारेण, यत्‌ = कार्य, ` शव्यं = शक्तिगम्यं, 
तत्‌ कार्य, पराक्रमैः = विक्रमैः, न शक्यं > नो शक्तिगम्यं, हि= यतः, 
पङ्कवर्त्मना = कदेममार्गेण, गच्छता =ब्रजता, श्रुगालेन = जम्बुकेन, हस्ती = 


उपाय: -- रक्षणप्रका रः 


गज:, हत:ः=व्यापादितः । 
_अनुवाद-उपायसे जो हो सकता है वह पराक्रमसे नहीं हो सकता है, जँसे 
कि कीचड़वाले मार्गसे जाते हुए श्वुगालने हाथीको मार डाला । 
टिप्पणी--पद्धु वर्त्मंना = पद्धूस्थ वर्त्म, तेन ( श० त० ) अलङ्कारः 
अर्थान्तरन्यासः, छन्दः अनुष्ट्प्‌ । १८७॥ 


हस्तिश्गालकथा 


तद्यथा-- 
अस्ति ब्रह्मारण्ये कर्प्रतिलको नाम हस्ती । तमवलोक्य सर्वे श्युगालाश्रि- 


न्तयन्ति स्म 'यद्ययं केनाऽप्युपायेन स्रियते, ' तदाऽस्माकम्‌ एतेन देहेन सासचतु- 
ष्टयस्य स्वेच्छाभोजनं भवेत्‌’ । ततस्तन्मध्यादेकेन दृद्धश्वगालेन प्रतिज्ञा कृता-- 
“मया बुद्धिप्रभावादस्य मरणं साधयितव्यम्‌, अनन्तरं स॒ वच्च॒कः कप्रतिलक- 
समीपं गत्वा साष्टाड्गपातं प्रणम्योवाच-देव !' दृष्टिप्रसादं कुरु ।' हस्ती ब्ूते- 
'कस्त्वम्‌ ? कुतः समायातः ?' सोऽवदत्‌ 'जम्बुकोऽहं, सवैदनवासिभिः पशुभि- 
मिलित्वा भवत्सकादां प्रस्थापितः, यद्विना राज्ञा स्थातुं न युक्तम्‌, तदत्राऽटवी- 


राज्येऽभिषेत्तुं भवान्‌ सर्दस्वामिगुणोपेतो निरूपितः । 
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व्यास्या--अस्तीति । ब्रह्मारण्ये = ब्रह्मनामके बने, कर्प्रतिलको नाम, 
हस्ती=गजः, अस्ति = विद्यते । तं=हस्तिनम्‌, अवलोकय्ृषट्रा, सर्वे = सकलाः 
श्गालाः= जम्बुकाः, चिन्तयन्ति स्म = चिन्तितवन्तः, अयं = हस्ती, केनाऽपि, 
उपायेन = प्रकारेण, प्रियते यदि = मृत्युं गच्छति चेत्‌, तदा = तहि, अस्माकं= 
श्युगालानाम्‌, एतेन = गजसम्बन्धिना, देहेन=शरीरेण, मासचतुष्टयस्य=मासच- 
तुष्कस्य, चतुरो मासान्‌ यावत्‌ इति भावः, स्वेच्छाभोजनं=निजवाञ्छा भक्षणं, 
भवेत्‌ = स्यात्‌ । ततः= अनन्तरं, तन्मध्यात्‌ =श्टृगालमध्यात्‌, एकेन, वृद्धञू- 
गालेन=स्थविरजम्बुक्रेन, प्रतिज्ञा=सन्धा, कृता=विहिता, मया, बुद्धिप्रभावात्‌=. 
मतिसामर्थ्यात्‌, अस्य = गजस्य, मरणं=मृत्युः, सा घयितव्यं =निष्पादनीयम्‌ । 
अनन्तरं =तदनु, सः = पूर्वोक्तः, वञ्चकः == प्रतारकः, वृद्धश्व॒गाल इत्यर्थः । 
कर्पूरतिलकसमी पं=्तदाख्यगजनिकटं, गत्वा=प्राप्य, साऽष्टाऽङ्गपातम्‌=अष्टावय- 
वनमनपूर्वेकं, प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा, उवाच=्=जगाद । देव= महाराज !, 
दृष्टिप्रसादं = दर्शना$नुग्रहं, कुरु = विधेहि । हस्ती=गजः, कर्पूरतिलकाख्य इति 
भावः । ब्रते-कथयति, त्वं, कः ?, कुतः=कस्मात्स्थानात्‌, समायातः-संप्राप्त:, 
सः= श्रृगालः, अवदत्‌ = अब्रवीत्‌, जम्बुकः = शृगालः, अहं, वनवासिभिः = 
अरण्यवासिमिः, सर्वे: = सकलैः, पशुभिः = चतुष्पदः, मिलित्वा = संभूय, 
भवत्सकाशं =त्वन्निकट, प्रस्थापितः= प्रेषितः, यत्‌ राज्ञा विना=भूपेन बिना, 
स्थातुम्‌ = अवस्थानं कर्तम्‌, युक्तं न = उचितं न, तत्‌=तस्मात्कारणात्‌ अत्र= 
अस्मिन्‌, अटवी राज्ये = वनराज्ये, अभिषेकतुं = राज्याऽभिपेकं कर्तृ, सर्वस्वामि- 
गुणोपेतः = सकलप्र भुग्रुण युक्तः, भवान्‌ = त्वं, निरूपितः =निश्चितः । 


अनुवाद --ब्रह्मारण्य ( ब्रह्मनामक वन ) में कर्पूरतिलक नामक हाथी है। 

उसको देखकर सव सियारोंने विचार किया कि--“'किसी उपायसे यह मरेगा 
तो हम लोगोंको इसके शरीरसे चार महीनों तक अपनी इच्छासे भोजन होगा । 
तब उनके वीचमें एक बूढे सियारने प्रतिज्ञा की- 'मुझे अपनी बुद्धिके प्रभावसे 
इसकी मृत्यु करानी चाहिए ।”. अनन्तर वह ठग कर्पूरतिछकके पास जाकर 
साष्टाङ्ग प्रणाम कर वोला-''महाराज ! दर्शन देनेका अनुग्रह कीजिए |” 
हाथी कहता है-“तू कौन है? और कहाँसे आया है ?” उस ( सियार ) ने 
कहा-मैं सियार हूँ, मुझे सब वनवासी पशुओंने मिलकर आपके पास भेजा 
बिना राजाके रहना उचित नहीं है, इसलिए इस जङ्गलके राज्यमें राज्या- 


भिषेक करनेके लिए आप सकल स्वामीके गुणोंसे योग्य निश्चित किये गये हैं ५ 
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डिप्पणी=ब्रह्माऽरण्ये=ब्रह्मनामकम्‌ अरण्यं, तस्मिन्‌ ( मध्यमपदलोपी ० )। 
मासचतुष्टयस्य = मासानां चतुष्टयं, तस्य { ष० त० ) । स्वेच्छा भोजनं=स्वस्य 
इच्छा ( ष० त० ), स्वेच्छया भोजनम्‌ ( तृ० त° ) तन्मध्यात्‌ = तेषां मध्यं, 
तस्मात्‌ ( ष० त० ) । वृद्धश्ृगालेन-्वृ द्वश्चाऽसौ शृगालः, तेन ( क० घा० )। 
खुद्धिप्रमावात्‌ = बुद्धेः प्रभावः, तस्मात्‌ ( ष० त० )। कर्पूरतिलकसमीपं = 
कर्प्रतिलकस्य समीपः, तम्‌ ( ष० त० )। साऽष्टाऽङ्गपातम्‌==अष्टानास्‌ 
अङ्कानां पत: अष्टा ङ्गपातः ( उत्तरपद० ) । अष्टा ङ्गपातेन सहितं यथा तथा 
तुल्ययोगबहु० > । यह क्रियाविशेषण है । प्रणम्यःप्र+नम्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 
दृष्टिप्रसादं = षष्टेः प्रसादः, तम्‌ ( ष० त० )। वनवासिमिः = वने वसन्तीति 
तच्छीलाः, तैः, वन + वस्‌ + णिनिः ( उपपद० ) । भवत्सकाशं = भवत: 
सकाशः, तम्‌ ( प० त० )। प्रस्थापितः-प्र +स्था + णिच्‌ + क्तः । अटवीराज्ये 
अटव्या राज्यं तस्मिन्‌ ( ष० त० )। अभिपेबतुम्‌-= अभि + सिच्‌ + तुमुन्‌ । 
सवंस्वामिगुणोपेतः = स्वामिनो गुणाः ( ष० त० ), सर्वे च ते स्वामिगुणाः 
{ क० घा० ), सवंस्वामिगुणेः उपेतः ( तृ० त० )। 
यतः--कुलाचारजनाऽऽचारंरतिशुद्धः प्रतापवान्‌ । 
धामिको नीतिकुशलः स स्वामी युज्यते भूवि ॥ १८८ ॥ 
अन्बयः-कुलाऽऽचा रजनाऽऽचारैः = अतिशुद्धः प्रतापवान्‌ धामिको नीति- 
कुशलः सः स्वामी भुवि युज्यते । 
व्याइया- कुलाऽऽचा रजनाऽऽचारे:=वंशाऽऽचा रमानवा चा रैः, अतिशुद्धः= 
अतिपवित्रः, प्रतापवान्‌ = प्रतापी, घामिकः = घर्माचरणशीलः नीतिकुशलः = 
नयनिपुणः, सः = तारश्षः जनः, स्वामी =प्रभुः, राजेतिः शेषः, भुवि = भूमौ, 
युष्यते== नियुज्यते । 
. अनुवाद-वंशके और मनुष्यके आचारोंसे अतिशय पवित्र, प्रतापी, धर्मात्मा 
ओर नीतिमें निपुण वैसा पुरुष लोकमें राजा होनेके लिए योग्य है । 
टिष्पणी--कुलाचा रजनाचारे:=कुलस्य आचाराः ( प० त० )। जनस्य 
आचाराः ( ष० त० )। कुलाचाराश्च जनाचाराश्र, तैः ( दन्द: ) । प्रतापवान्‌= 
अताप + मतुप्‌ । नीतिकुशलः= नीतौ कुशलः ( स० त० )। छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
अन्यच्च--पजन्य इव घृतानामाधार: पृथिवीपतिः । 
विकलेऽपि हि पर्जन्ये जीव्यते, न तु भुपतो ॥ १८९ ॥ 
अन्बयः---प्रथिवीपतिः पर्जन्य इव भ्रूतानाम्‌ आघारः । हि पर्जन्ये विकलेऽपि 
जीव्यते, तु भ्रूपतौ विकले न जीव्यते । 
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व्याल्या-पृथिवीपतिः=राजा, पर्जन्य इव=मेघ इव, भूत्तानां-प्राणिना म्‌, 
आधारः=स्थितिहेतुः । हि=यतः, पर्जन्ये = मेघे, विकलेऽपि = नष्टेऽपि, 
वृष्टिरहितेऽपीति भावः, जीव्यते = प्राणा घार्यन्ते, राजोपायेनेति शेषः । तु= 
` परन्तु, भूपतौ = राज्ञि, विकले = नष्टे सति, न जीव्यते = प्राणा न धार्यन्ते, 
लोकेरिति शेषः'। 
अनुवाद--राजा मेघके समान प्राणियों का आधार है। क्योंकि मेघके नष्टः 
होनेपर जीवन रह सकता है परन्तु राजाके नष्ट होनेपर जीवन नहीं रह सकता 
ह । 
हिप्पणी--पृथिवीपतिः= पृथिव्याः पतिः ( प० त० )। भूपती = भुवः 
पतिः, तस्मिन्‌ ( प० त० )। छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १८९॥ 
किश्च--नियतविषयवर्ती प्रायशो दण्डयोगा- 
ज्जगति परवशेऽस्िन्‌, दुर्लभः साधुवृत्तः । 
क्धशसपि विकल वा व्याधितं वाऽघनं वा 
पतिलपि कुलनारी दण्डभीत्याऽभ्युपेति ॥ १९०॥ 
अन्वयः--परवशे अस्मिन्‌ जगति प्रायशो दण्डयोगात्‌ ( लोकः ) नियतवि- 
षयवर्ती, साधुवृत्तो दुर्लभः। कुलनारी अपि दण्डमीत्या क्रशम्‌ अपि, विकल वा, 
व्याधितं वा, अधनं वा पतिम्‌ अभ्युपैति । 
व्याख्या--परवशे=पराऽधीने, , अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, जगति=लोके, 
प्रायशः = बहुधा, दण्डयोगात्‌=दमनसम्बन्धात्‌ हेतोः, नियतविषयवतीं= - 
निश्चितविषये वर्तनशीलो भवति, लोक इति शेषः । यतः साधुवृत्तः = सच्चरित्रो 
जनः, दुर्लभः >: दुप्प्राप्यः, दण्डभीति विनेति शेषः । उक्तमर्थं समर्थयते कृशम- 
पीति । कुनारी अपि=सत्कुलोत्पन्ना वधूः अपि, दण्डभीत्या = दमनभयेन 
कृशम्‌ अपि=दर्वलम्‌ अपि, विकलं वाः्केनचिदिन्द्रियेण रहितम्‌ अपि, व्याधितं 
वा > रुरणम्‌ अपि, अधनं वा=निर्घनम्‌ अपि, पति= स्वामिनम्‌, अभ्युपेति = 
पतित्वेन अभ्यूपगच्छति। 
अनुवाद-पराऽधीन इस संसारमें अकसर दण्डके भयसे ही लोक अपने 
निश्चित विषयमें रहता है, क्योंकि सच्चरित्र पुरुष दुर्लभ होता है । कुलीन स्त्री 
भी दण्ड के भयसे दुर्वल, किसी इन्द्रिये विकल ( रहित ), रोगी, अथवा 
निर्वन पतिको भी स्वीकार करती है । 
डिप्पणी--प्रायशः = प्राय + शंस्‌ । दण्डयोगात्‌ = दण्डस्य योगः, तस्मात्‌ 
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( ष० त० ) नियतविषयवर्ती = नियतश्चाऽसौ विषयः ( क० घा० )। तस्मिन्‌. 
वतते तच्छीलः, नियतविषय + वृत्‌ + णिनिः ( उपपद० ) । साधुवृत्त साधु 
त्तं. यस्य स ( बहु० ) । दुलभः = दुर + लम्‌ः+ खलू । कुलनारी कुलस्य 
नारी ( ए० त० ) । दण्डभीत्या = दण्डात्‌ भीतिः, तया ( प० त० )। अघ-- 
नम्‌ = अविद्यमानं धनं यस्य सः अधनः, तम्‌ । ( न० बहु० ) ! अलङ्कारः 
अर्थान्तरन्यासः, छन्दः मालिनी ॥ १९०॥ 
राजानं प्रथमं विन्देत्‌, ततो भार्या, ततो धनम्‌ । 
राजन्यसति लोकेऽस्मिन्‌ कुतो भार्या? कुतो घनम्‌ ?॥ १९१ ॥ 
अन्वयः--प्रथमं राजानं विन्देत्‌, ततो भार्या, ततो धनम्‌ ( विन्देत्‌ ) । 
अस्मिन्‌ लोके राजनि भसति मार्घा कुतः ? धनं च कुतः ? । 
व्याझ्या--प्रथमं=प्राक्‌, राजानं = भूर्पात, विन्देत्‌ = लभेत, ततः=अन- 
` न्तरं, संरक्षके सतीति मावः, भार्या = पत्नीं, विन्देत्‌ । ततः=अनन्तरं, धनं= 
द्रव्यं, विन्देत्‌ = अजेनेन लभेत । यतः, अस्मिन्‌ =एतस्मिन्‌, लोके = संसारे 
राजनि = भूपतौ, असति = अविद्यमाने सति, भार्या = पत्नी, कुतः = कस्मात्‌ 
भवेत्‌, चनं च = द्रव्यं च, कुतः = कस्माङ्भवेत्‌, मास्स्यन्याये प्रवृत्ते सतीति 
मावः । 
अनुवाद- मनुष्य पहले राजाको प्राप्त करे, तब पत्नीको, अनन्तर घनको 
प्राप्त करे। इस लोकमें राजाके न रहनेपर पत्नी कहाँसे होगी ? और घन ही 
कहाँसे होगा ? । 
टिप्पणी--असति=न सन्‌ असन्‌, तस्मिन्‌, ( नन्‌० ) । छन्दः भनुष्ट्प्‌ ॥ 
तद्‌ यथा लग्नवेला न चलति तथा कृत्वा सत्वरमागम्यतां देवेन । इत्युवस्दा 
उत्याय चलितः । ततोऽसौ राज्यलो भा55कृष्ट: कर्पूरतिलकः श्युगारूदशितवरत्म॑ना 
धावन्‌ महापङ्के निमग्नः । हस्तिना उक्तम्‌--“सखे श्यृगाल ! किमधुना विधेयम्‌ ? 
सहापङ्कपतितोऽहं श्रिये, परावृत्य पद्य !, शृगालेन बिहस्य उक्तम--'देव ! सस 
पुञ्छाग्न हस्तं दत्त्वा उत्तिष्ठ,यस्मात्‌ अद्विधस्य बचसि त्वया विश्वासः कुतः, तस्य 
फलमेतत्‌ । तदतुभूयताम्‌ अशरणं दुःखम्‌ । 
व्याख्या--तदिति । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, यथा = येन प्रकारेण, लग्न- 
वेला =राज्याऽमिषेकमुहृर्तः, न चलति नो व्यत्येति, तथा =तेन प्रकारेण, 
कृत्वा =विधाय, देवेन राज्ञा, भवतेति भावः, सत्वरं शीघ्रम्‌, आगम्यताम्‌ 
आगमनं क्रियताम्‌ । इति एवम्‌, उक्त्वा = कथयित्वा, चलित:--चलित्‌ 
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प्रवृत्तः । ततः=अनन्तरं, राज्यलोभा55कष्ट: --राज्यलो लुपता$्पहृतः, असो= 
सः, कर्पूरतिलकः च्स्तदाख्यो हस्ती, आ्युगालद शितवत्मेना-जम्बुकप्रदशितमागेण, 
धावन्‌-- शीघ्र गच्छन्‌ सन्‌, महापङ्भे = महाकर्दमे, निमग्न: निपतितः । 
हस्तिना = गजेन, उक्तं = कथितं, सखे = हे मित्र, शृगाल = जम्बुक !, अधुना 
=सम्प्रति, कि, विघेयं = कर्तव्यं, महापङ्कूपतितः=महाकर्दमे निमग्नः, अहं = 
गजः, म्रिये = प्राणांस्त्यजामि, परावृत्य = प्रत्यावृत्य, पश्य = विलोकय । श्युगा- 
लेन = जम्बुकेन, विहस्य = हसित्वा, उक्तं = कथितं. देव = हे राजन्‌ !, मम= 
जम्बुकस्य, पुच्छाग्रे=लाङगळाग्रे, हस्तं=शुण्डां, दत्वा-निधाय, उत्तिष्ट = उत्थानं 
कुरु, यस्मात्‌ = कारणात्‌, मद्विधस्य = मत्मदृशस्य, वश्चकस्येति भावः। वचसि 
= वचने, त्वया = भवता, विश्वास: = विस्रम्भः, कृतः = विहितः, तस्य = 
विश्वासस्य, एतत्‌ = महापङ्कनिमज्जनरूपं, फलं = परिणामः । तत्‌ = तस्मा- 
त्कारणात्‌, अशरणं = रक्षकरहितं, दुःखं = कष्टम्‌, अनुभूयतां = निविञ्यताम्‌ । 
अनुचाद--''इस कारणसे जैसे राज्याऽमिषेकका मुहूतं नहीं बीते वैसा करके 
महाराज शी प्र आइए” । ऐसा कहकर उठकर वह ( सियार ) चलने लगा । 
तब राज्यके लोभसे खींचा गया वह कर्पूरतिलक. सियारसे दिखाये गये मार्गसे 
दौड़ता हुआ गहरी कीचड़में डूब पया । हाथीने कहा-“मित्र शृगाल ! अब 
क्या करना चाहिए? वढी हुई कीचड़में गिरा हुआ मैं मर रहा हूँ, लोटकर 
देखो ।” सियारने हसकर कहा-- महाराजा ! मेरी पूँछके अग्रमागमें सूँड 
रखकर उठिए” जिस कारणसे मेरे ऐसे (ठग) के वचनमें आपने विश्वास किया 
यह उसका फल है । इसलिए रक्षकसे रहित दुःखका अनुभव करें” । 
टिप्पणी--लग्नवेला=लग्नस्य वेला ( प० त० )। राज्यलोभाऽऽकृष्टः = 
राज्यस्य लोभः ( ष० त० ), तेन आकृष्ट: ( तृ० त० । श्ुगाळदशितवत्मंना = 
ज्घृणालेन दशितम्‌ ( तृ० त० )। तच्च तद्वत्मे तेन ( कमं० ) । महापङ्के = महां- 
श्राऽसौपङ्कुः, तस्मिन्‌ ( क० धा० )। महापङ्कपतितः=महापङ्कं पतितः (द्वि० 
त० )। पुच्छाग्रे = पुच्छस्य अग्रं, त॑स्मिन्‌ ( प० त० )। मद्विधस्य = मम इव 
विधा ( प्रकारः ) यस्थ, तस्य ( व्यधिकरण-बहु ० )। अशरणम्‌ = अविद्यमानं 
शरणं ( रक्षितृ ) यस्य तत्‌ ( ननवहु० ) । “शरण गृहरक्षित्रोः” इत्यमरः । 
तथा चोक्तं--यदाऽसत्सङ्गरहितो भविष्यसि, भविष्यसि । 
यदाऽसञ्जनगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यति ॥ १९२ ॥ 
अम्वयः--यदा असत्सङ्गरहितो भविष्यसि, ( तदा ) भविष्यसि । यदा 
असज्जनगोष्टीषु पतिष्यसि, ( तदा ) पतिष्यसि । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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व्यास्या---यदा = यस्मिन्समये, असत्सङ्गरहितः = दुष्टसङ्गतिशून्यः, भवि- 
ष्यसि = मवितासि तदा, भविष्यसि = चिरजीवन प्राप्स्यसीति भावः। यदा 
= यस्मिन्समये, असञ्जनगोष्ठीषु = दुर्जेनसभासु, पतिष्यसि = गमिष्यसीति 
भावः, तदा पतिष्यसि = पतितो भविष्यसि, दृःखपङ्क इति शेषः । 
अनुवाइ--जब दुर्जनोंकी सङ्गतिसे रहित होगे तो चिरजीवन पाओगे । 
जब दुजंनोंकी सभाओंमें पड़ोगे तो दुःखपड्कमें थिर जाओगे ! 
हिप्पणी--असत्सङ्गरहितः = न सन्तः असन्तः ( नज्‌० ), असतां सङ्गः 
(ष० त० ), तेन रहितः ( तृ० त० )। असज्जनगोष्ठी छु = न सज्जना असज्जनाः 
(नग्‌० ) । तेषां गोष्ठ्यः, तासु ( प० त° ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। १९२ ॥ 
ततो महापङ्के निमग्नो हस्ती श्टगालँर्भक्षितः । अतोऽहं न्रवीसि--'उपाथेन 
हि यच्छक्यम्‌, ( १८७ ) इत्यादि । 
व्यास्या--तत इति । ततः = अनन्त्र,महापङ्के = महाकर्देमे, निमग्नः = 
निपतितः, हस्ती = गजः, श्ृगाछैः = जम्बुकः, भक्षितः = भुक्तः .। अतः = 
अस्मात्‌ कारणात्‌, अहं, व्रवीमि = वदामि, “उपायेन हि यच्छत्र्यम्‌” इत्यादि 
( १८७ इलो० ) । 
अनुवाद--तब बडी कीचड़में पड़े हुए हाथीको सियारोंने खाया। इस 
कारणसे मैं कहता हुँ-“उपायेन हि यच्छ्रम्‌” उपायसे जो शक्य है, इत्यादि । 
तत॑स्तद्धितवचनमवधघीर्यं महता भयेन विमुग्ध इव मन्थरस्तञ्जलाशयपुत्सृज्य 
प्रचलितः । तेऽपि हिरण्यकादयः स्नेहादनिष्टं शङ्कमानस्तमनुजग्मुः । ततः स्थले 
गच्छन्‌ केनाऽपि व्याधेन वने पयंटता स मन्थरः प्राप्तः, स च तं गृहीत्वा उत्थाय 
घनुषि बद्ध्वा 'धन्योऽस्मि' इत्यभिधाय भ्रसणक्लेशात्‌ क्षुत्पिपासाकुलः स्वगृहा- 
भिमुखं प्रयातः। अथ ते म्रगवायसमूषिकाः परं विषादमुपगताः तमनुगच्छन्ति 
स्म । ततो हिरण्यको बिलपति-- 
व्याख्या- तत इति। ततः = अनन्तरं, तद्धितवचनं = हिरण्यकहितवाक्यम्‌ 
अवधीर्य = तिरस्कृत्य, महता = अविकेन, भयेन = भीत्या, विमुग्ध इव = मो हँ, 
प्राप्त इव, मन्थरः = तदाख्यः कूमंः, तज्जलाशयं = तत्सरः, उत्सृज्य = त्यक्त्वा, 
प्रचलित: = प्रगतः, तेऽपि, हिरण्यकादयः = 'हिरण्यङऋप्रभृतयः, स्नेहात्‌ = प्रेम्णः 
हैतोः, अनिष्टम्‌ = आपत्ति, शङ्कमानाः = सन्दिहानाः सन्तः, तं = मन्थरम्‌, 
अनुजग्मुः = अनुययुः । ततः = अनन्तर, स्थले = भूतले, गच्छन्‌ = व्रजन्‌ , सः॥ 
पूर्वोक्तः, मन्थरः =तदास्यः कच्छपः, केन अपि =केन चित्‌ अपि, वने==विपिने, 
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पर्यटता == अमता, व्याधेन = लुब्घेन, प्राप्तः = आसादितः, स च = व्या घश्च, तं 
= मन्थरं, गृहीत्वा =आदाय, घनुषि=कार्मुके बद्ध्वा=संनह्म, धन्यः = 
सुकृती, अस्मि=भवामि, अहमिति शेष: । इति = एवम्‌, अभिघाय= उक्त्वा, 
अमणवलेशात्‌ =पर्यटनदुःखात्‌, क्षुत्पिपासाऽऽकुलः = वुभृक्षाजलतृष्णाव्याकुळः 
संन्‌, स्वग्रहाऽभिमुखं = निजगेहसम्मुखं, प्रयातः= प्रगतः । अथ = अनन्तरं, ते 
== पूर्वोक्ताः मृगवायसमूषिकाः =नहरिणकाकाखवः, परम्‌ ==अतिशयं, विषादं 
खेदम्‌, उपगताः = प्राप्ताः सन्तः, तं = व्याघम्‌, अनुगच्छन्ति स्म = अन्वसरन्‌ । 


` ततः=अनन्तरं, हिरण्यकः = मूषिकः, विलपति = परिदेवते ॥ 


अनुवाद-तव हिरण्यकके हित वचनका तिरस्कार कर बड़े भयमे मोहयुक्तके 
समान होकर मन्थर उस जलाशयको छोड़कर चलने लगा । वे हिरण्यक आदि 
भी स्नेहसे अनिष्टकी शङ्का करते हुए उसके पीछे चले । तब जमीनपर चलते 
हुए उस मन्थरको वनमें घूमते हुए किसी व्याधने पाया और उसने उसको पकड़- 
कर घनुसे वाँधकर “मैं धन्य हुँ” कहकर श्रमणके दुःखसे भूख और प्याससे 
आकुल होकर अपने घरके सम्मुख गमन किया । तव वे मृग, कोआ और चूहा 
सबके सब विषाद कर उसके पीछे चले । अनन्तर हिरण्यक विलाप करता है-- 

टिप्पगी--तद्धितवचनं -- हितं च तद्चुनं, ( क० धा० ), तस्य हितवचनं, 
तत्‌ ( ष० त० ) । तज्ज़लाशयं-- तस्य जलाशयः, तम्‌ ( प० त० ) । हिरण्य- 
कादयःस्-हिरण्यक आदियेंषां ते ( वहु० ) । पर्यटता =पर्यंटतीति पर्यटन्‌, तेन, 
परि+ अट्‌ न-लट्‌ ( शतृ )+टा । भ्रमणक्लेशात्‌ << भ्रमणस्य क्लेश: तस्मात्‌ 
( ष त० ) क्षुत्पिपासाऽऽकुलः क्षुच्च पिपासा च क्षुत्पिपासे ( इन्द्र: ), ताम्याम्‌ 
आकुलः ( तृ ० त० ) । स्वगृहाऽभिमुखं ==स्वस्य गृह, ( ष० त० ), तस्य अभि- 
मुख, तत्‌ ( प० त० ) । मृगवायसमूषिकाः=मृगश्च वायसश्च मूषिकश्च (इन्द्र) ॥ 

एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य । 
तावद्‌ दवितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था वहुलीभवन्ति ॥ १९३ ॥ 

अन्वयः-अहम्‌ अर्णवस्य पारम्‌ इव यावत्‌ एकस्य दुःखस्य अन्तं न गच्छामि, 
तावत्‌ मे द्वितीयं समुपस्थितम्‌ । छिद्रेषु अनर्था बहुलीभवन्ति । 

व्याइया--अहम्‌ ( हिरण्यकः ), अणंवस्य=समुद्रस्य, पारम्‌ इव परत्ती- 
रम्‌ इव, यावत्‌ नट यत्कालपर्यन्तम्‌, एकस्य = एकसंख्यकस्य, दुःखस्य = कष्टस्य; 
अन्तंत््समातति, न गच्छामि>न व्रजामि, तावत्‌ ==तत्काळं यावत्‌, मे=मम 
दवितीयं =द्वयोः पूरणं, दुःखमिति भावः, समुपस्थितं संग्रा, चिदे 
रन्ध्रेषु, अनर्थाः = विपत्तयः, बहुलीभवन्ति--अधिका भवन्ति । 
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अनुबाद--मैं समुद्रके पारके समान जब तक एक दुःखकी समाप्ति नहा 
करता है, उतनेमें ही मेरा दुसरा दुःख उपस्थित हो जाता है । छिद्रोंमें अनर्थ 
बहुत हो जाते हैं। 
टिप्पणी--बहुली मवन्ति=भबहुळा बहुला यथा सम्पद्यन्ते तथा भवन्ति 
बहुर + च्वि+ भू + लद्‌ + झि: | छन्दः इन्द्रवप्त्रा ॥ १९३ ॥। 
स्वभावजं तु यन्मित्र भाग्येनेवाभिजायते । 
तवकृत्रिमसोहारद्रमापत्स्वप न सुचति ॥ १९४॥ 
अन्वयः--यत्‌ स्वभावजं मित्रं भाग्येन एव, अभिजायते तत्‌ अङृत्रिमसौ- 
हार्दम्‌ आपत्सु अपि न मुञ्चति । 
व्यास्या-यत्‌, स्वभावजं =स्वाभाविकं, मित्रं सुहृत्‌, भाग्येन एव पूर्व- 
जन्मक्ृतकमंणा एव, अभिजायते उत्पद्यते, तत्‌ तारशं मित्रम्‌, अकृत्रिमसोहादं 
स्वाभाविकसुहुद्भावम्‌, आपत्सु अपि विपत्तिषु अपि, न मुञ्चति न त्यजति ॥ 
अनुवाद--जो स्वाभाविक मित्र है वह माग्यसे ही उत्पन्न हो जाता है। 
वैसा मित्र स्वाभाविक मित्रताको आपत्तियोंके पड़नेपर भी नहीं छोड़ता हैं ॥ 
टिप्पणी--स्वमावजं = स्वभावाज्जातं, स्वभाव जन्‌ + डः ( उपपद० ) । 
अङ्त्रिमसौहादंम्‌ = न कृत्रिमम्‌ ( नन्‌० ) । अङ्कत्रिमं च तत्‌ सौहार्दम्‌ ( क० ` 
धा० ), तत्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १९४॥ | 
अपि च--न मातरि न दारेषु न सोदर्ये न चाऽऽत्मजे । 
विश्वासस्तादृशः पुंसां यादुङ्‌ मित्रे स्वभावजे ॥ १९५ ॥ 


.  अन्वयः=-पृसां स्वभावजे मित्रे यादृक्‌ विश्वासः, तादृशो मातरि न, 
दारेषु न, सोदय न, आत्मजे च न। 

व्यास्या--पृंसां = पुरुषाणां, स्वमावजे=स्वाभाविके, मित्रे = सुहृदि, 
याइक्‌ ~ यादृशः, विशवासः=विस्तम्भः, तादुश:--ताइक विश्वासः, मातरि 
जनन्या, न=न भवति, दारेषु = पल्यां, न, सोदे = सहोदरे भ्रातरि, न, कि 
बहुना आत्मजे च = पुत्रे च, न = न भवति । 
, „ अनुवाद-पुरषोंका स्वाभाविक मित्रमें जैसा विश्वास होता है वैसा 
६ विश्वास ) भातामें नहीं, पत्नीमें नहीं, सहोदर भाईमें नहीं और न अपने 
पुत्रमें ही होता है । ; 

टिप्पणी--सोदयें समाने उदरे शयितः, तस्मिन्‌ । समान --उढर + यस्‌ । 
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इति मुहुः विचिन्त्य प्राह--'अहो मे दुर्वेबस्‌' । 

व्याख्या--इति = एवं, मुहुः = वारं वारं, विचिन्त्य = विचायं, प्राह = 
कथयति । अहो = आश्चर्य, मे = मम, दुर्देवं = दुर्माग्यम्‌ । 

अनुवाद--इम प्रकार वारंवार चिन्ता कर हिरण्यक कहता, “अहो ! मेरा 
दुर्भाग्य है । 

अतः--स्वकमंसन्तानविचेष्टितानि कालान्तराऽऽवतिशुभाशुभानि । 

इहेब दृष्टानि सयेव तानि जन्मान्तराणीव दशान्तराणि ॥१९६॥ 

अन्वयः--मया एव स्वकर्मसन्तानवित्रेप्टितानि कालान्तरावतिशुभाञ्गु- 
भानि तानि दशान्तराणि जन्मान्तराणि इव इह्‌ एव इप्टानि । 

व्यास्या--मया = हिरण्यकेन, एव, स्वकर्मसन्तानविचेष्टितानि = आत्म- 
क्रियापरम्पराचेष्टा, काळान्तरावतिशुभाशुभानि = समयान्तरभाविकल्याणानि; 
तानि = पूर्वाऽनुभूतानि, दशान्तराणि ः= अवस्थान्तराणि, जन्मान्तराणि इव = 
अन्यानि जननानि इव=अस्मिन्‌ जन्मनि- एव, इष्टानि == साक्षात्कृतानि, उपभ- 
क्तानीति भावः । 

अनुवाद--मैने ही अपने कर्मोकी परम्पराकी चेष्टारूप दूसरे समयोंमें होने 
वाळे गुम और अशुभ फल्वाली अनेक दशाओंको अन्य जन्मोंके समान इसी” 
"नन्ममें भोग ल्या । 


टिप्पणी--स्वकर्मसन्तानविचेष्टितानि==स्वस्य कर्माणि ( प० त० ), 
स्वकर्मणां सन्तानाः ( प० त० ) तेषां विचेष्टितानि ( प० त० ) । कालान्त- 
रावतिशुभाशुभा नि = अन्यः कालः कालान्तरम्‌ ( मयूरव्यंसकादि० )। काला- 
न्तरे आवतंन्त इति कालान्तरावर्तीनि. काछान्तर + आ--वृत्‌ + शिनिः ( उप- 
पद० ) शुभानि च अशुभानि च. शुभाउशुभा नि (द्वन्द्व) कालान्तरावर्तीनि शुभा- 
ऽशुभानि येषु तानि ( वहु० )। दशान्तराणि अन्या दशाः ( मयूरव्यंस७ ) 
जन्मान्तराणि अन्यानि जन्मानि ( मबूरव्यसकादि० ) । छन्दः उपजातिः ॥ 
अथवा इत्थमेवतत्‌--- 
कायः सन्निहिताऽपायः, सम्पदः पदभायदान । 
ससागसाः साऽपगसाः, सर्वंभुत्पादि भंगुरस्‌ ॥ १९७ ॥ 
अन्वथः--कायः सन्निहिताऽपायः। सम्पदः आपदां पदम्‌ । समागम: 
साऽपगमाः । सर्वम्‌ उत्पादि भङ्करम्‌। 
उ्याइ्या--कायः-=्शरीरं, सन्निहिताऽपायः= समीपस्थवाशः, अस्तीति 
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शेषः । सम्पदः= सम्पत्तयः, आपदां= विपत्तीनां, पद = स्थानम्‌ । समागमाः 
=संयोगाः. सऽपणमाः षियोगसहिताः, भवन्तीति शेष: सवम्‌ सकलम्‌ 


- -उत्पादि= उत्पद्यमानं वस्तु, भङ्गुरं भर्ज्गशीलम्‌ अस्तीति शेष | स 
अन्‌बाद--शरीर निकटस्थ नाशवाला है । सम्पत्तियाँ आपत्तियोंकी स्थान 


है । संयोग वियोगवाले हैं और सम्पूर्ण उत्पन्न होनेवाला पदार्थ भङ्ग स्वभाव- 
वाला है। 
हिप्पणी- सन्नि हिताऽपायःन्=सञ्िहितः अपायः यस्य सः ( बहुः )। 
साऽपगमाः = अपगमेन सहिताः ( तुल्ययोग० ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ।। १९७ ॥ 
पुनविमृश्याऽह्‌-- 
व्यार्या--पुन रिति । पुनः= भूयः विमृष्य विचार्य, आह = वदति ॥। 
अनुबाद--फिर विचार कर कहता है । 
शोकारातिभयत्राणं प्रीतिविस्रम्भभाजनम्‌ । 
केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम्‌ ? ॥ १९८॥ 


अन्बयः-शोकाऽरातिभयत्राणं प्रीतिविस्रम्भमाजनं “मित्र” इति इदम्‌ 
अक्षरद्वयं केन सृष्टम्‌ ? । 
व्यास्या-शोकाऽरातिभयत्राणं मन्युश्रुभी तिरक्षणं, प्री तिविस्तम्भभाजनं 
प्रणयविइवासपात्रं, “मित्रम्‌”! इति = “मित्रम्‌” इत्यानुपृविकम्‌, इदं = निकट- 
स्थम्‌, अक्षरद्वयं=वर्ण द्वितयं, केन-पुरुषण, वा ब्रह्मणा, सृष्टम्‌ उत्पादितम्‌। 
अनुवाद-शोक, शत्रु और भयसे रक्षा करनेवाला, प्रीति और विश्वासका 
पात्र “मित्र” यह दो अक्षर किसने अथवा ब्रह्माजीने उत्पन्न किया है । 
टिप्पणी--शोका5रा तिभयत्राणं = शोकश्च अरातिश्च भयं च शोकाऽराति- 
भयानि ( द्वन्द्रः ), तेभ्यः त्राणं यस्मात, तत्‌ ( व्यधि० बहु० ) प्रीतिविस्नम्भ- 
भाजनं = प्रीतिश्च विस्नम्मश्च प्रीतिवि्तम्भौ ( द्वन्द्व: ). तयोः भाजनम्‌ ( ष० 
त० ), अक्षरद्वयम्‌=अक्षरयोः द्वयम्‌ ( ष० त०.) । छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ १९८ ॥ 
किञ्च--मित्नं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः, 
पात्र यत्‌ सुखदुःखयोः सममिदं पुण्यात्मना लभ्यते । 
ये चाऽन्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रग्याऽभिलाषाकुला- 
स्ते सर्वत्र सिळन्ति तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपत्‌ ॥१९९।) 


अन्रय;--यत्‌ मित्रं, नयनयोः प्रीतिरिसाऽयनं, चेतस आनन्दनं, सुखदुःखयोः 
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समं पात्रम्‌ । इदं पुण्यात्मना रूम्यते । समृद्धिसमये द्रव्याऽभिलाषाकुलाः ये च 
अन्ये सुहृदः. ते सर्वत्र मिलन्ति । तेषां तु तत्त्वनिकषग्रावा विपत्‌ । 

व्याख्या--यत्‌ मित्र = सुहृत्‌, नयनयोः= नेत्रयोः, प्रीतिरसाऽयनं = 
प्रणयाऽऽस्वादस्थानं, चेतसः=चित्तस्य, आनन्दनम्‌=आनन्दकरं, सुखदुःखयोः = 
हर्षविषादयोः, समं-=तुल्यं, पात्रं = माजनं, तन्‌ मित्रस्य सुखे सुखं दु.खे च दुःखं 
प्रदशंयतीति भावः । इदम्‌=एतारशं मित्रं, पुण्यात्मना = पुण्यकारिणा जनेन 
एव, लभ्यते = प्राप्यते । समृद्धिसमये=सम्पत्तिकाले, द्रव्याऽमिलापाऽकुलाः = 
घनमनोरथव्याकुलाः, ताइशा ये च अन्ये=अपरे, सुहृदः=मित्राणि, ते=ताइशाः. 
सुहृद इति भावः, सवंत्र=सर्वंस्मिन्‌ स्थाने, मिलन्ति = सम्मिलिता भवन्ति । 
तेषां तु-तादुशानां द्रव्याऽभिलाषिणां सुहृदां तु, तत्त्वनिकषग्रावा=सौहार्दपरी- 
क्षकशाणप्रस्तरः, विपत्‌=आपत्तिः, आपत्तावेव मित्राणि परीक्ष्यन्त इति माव: । 

अनुवाद--जो कि मित्र नेत्रोंके प्रेमका रसायन औषधस्वरूप है चित्तको 
आनन्द देनेवाला है, और सुख और दुःखमें समान रूपसे साथ देनेवाला पात्र 
है. ऐसे मित्रको पुण्य करनेवाला ही पाता है । सम्पत्तिके समयमें धन पानेके 
अभिलापासे आकुल जो और मित्र हैं वे संत्र मिलते हैं, उनके तत्त्व ( मित्रता) 
को जाँच करनेवाली कसौटी तो विपत्ति ही-होती है। 

टिप्पणी -प्रीतिरसाऽयनं =रसस्य अयन ( ष० त० ), प्रीतेः रसायनम्‌ 
( ष० त० ) | सुखदुःखयोः=सुखं च दुःखं च* सुखदुःखे, तयोः ( न्द्रः ) । 
पुण्यात्मना = पुण्य आत्मा यस्य स पुण्यात्मा, तेन ( बहु० ) । समृद्धिसमये नच 
समृद्धेः समयः, तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । द्रव्याऽभिलाषाऽऽकुलाः =द्रव्यस्य अभिः 
लाषः(ष० ते०), तेन आकुलाः (तु ० त०) तत्त्वनिकषग्रावा =तस्य ( मित्रस्य ) 
मावः तत्त्वम्‌, तद्‌ -- त्व । निकषश्चाऽसौ ग्रावा ( क० घा० )। तत्त्वस्य निकष- 
ग्रावा ( ष० त० ) । “शाणस्तु निकषः कषः'' इत्यमरः । छन्दः शार्दूछविकी- 
डितम्‌ ॥ १९९ ॥ 

इति बहु विलप्य हिरण्यकश्चित्राङ्गल घुपतनकावाह-'याधदयं व्याधो वनाञ्न 
निःसरति, तावन्मन्थरं मोचयितुं यत्नः क्रियताम्‌ । तौ ऊचतुः--'सत्वर यथा 
छार्यलुपदिश' । हिरण्यको ब्रते-'चित्राद्गो जलसमीपं णत्वा भृतसिवाऽऽत्मानं 
'निश्चेष्टं द्यतु, काकश्च तस्योपरि स्थित्वा चञ्च्चा किम्पि विलिखतु, नूनमनेन 
लुब्धकेन सृणसांसाथनो तत्र कच्छपं परित्यज्य सत्वरं गन्तव्यम्‌, ततोऽहं मन्य- 
रस्य घन्धनं छेत्त्यासि, सन्निहिते लुब्धके भवदश्यां पलायितव्यम्‌' । 
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९्व्याश्या=ईति 5८ एवं, बहु = अधिक, 
तदा ख्यमूषिकः, नित्रा ्गलघुपतनको ==तदाल्यमुगवायसौ, माह = कथयति। 
यावत्‌ ==यत्कालपर्यन्तम्‌, अयं, व्याघः= लुब्धः, वनात्‌ ऱ्रु अरण्यात्‌, न नि:सर- 
=न निष्क्राम्यति, तवात्‌ तत्काला$म्यन्तरे, मन्थर तदाख्य कूम, मोचयितुं 
`= मुक्तं कतुं, यत्नः = प्रयासः, क्रियतां = विघीयताम्‌ | तौ लि चित्रा ङ्गलघुपत- 
नकौ, ऊचतुः=जगदतुः, यथा "येन प्रकारेण, कायं = कतर्व्यं, तत, सत्वर = 
शीघ्रम्‌, उपदिशम्=उपदेशं कुरु, । हिरण्यकः = मूषिकः, ब्रूते = गदति, 
चित्राङ्गः==मृगः, जलसमोपं=सलिलनिकटं, गत्वा = प्राप्य, आत्मान स्व, 
मृतम्‌ इव = उपरतम्‌ इव, निश्चेष्टं = चेष्टा शुन्यं, दशयतु = प्रदशयतु, 'काकश्च= 
लघुपतनकश्च , तस्य ==चित्रा ङ्गस्य, उपरि= ऊर्ध्वभागे, स्थित्वा ==भवस्थाय, 
भारुह्य=इति शेषः। चञ्च्वा==त्रोटया, किमपि, विलिखतु=विलेखनं करोतु, 
. तदा नूनम्‌ =अवश्यम्‌, अनेन-एतेन, मृगमांसाऽथिना=हरिणपलाऽमिलाषिणा, 
लुब्धकेन = व्याधेन, तत्र==तस्मिन्‌ स्थाने, कच्छपं = कूर्म मन्थरमित्यर्थंः, परि- 
त्यज्य = बिहाय, सत्वरं = शी घं, गन्तव्यं =गमनी यं, ततः=अनन्तरम्‌, अहं = 
हिरण्यकः, मन्थरस्य=कर्छपस्य, बन्धनं == रज्जुनहनं, छेत्स्यामि=छिन्नं करि- 
ष्यामि, लुन्धके=व्याघे, सन्निहिते=निकटस्थे सति, भवदुभ्यां = युवा म्यां, 
पला यितव्यं = पलायनं कर्तव्यम्‌ ॥ 
अनुवाद--इस प्रकार बहुत विलाप करके हिरण्यकने चित्राङ्ग और छघु- 
पतनकको कहा-''जब तक यह व्याघ वनसे नहीं निकलता है तब तक मन्थर- 
को छुड़ानेके लिए यत्न करो । उन दोंनोंने कहा--जैसा करना है शीघ्र उपदेश 
करो । हिरण्यक कहता है--चित्रा ङ्क ( मृग ) जलाशयके पास जाकर अपनेको 
मरे हुएके संमान चेष्टा-शून्य दिखलावे और कोवा ( रूघुपतनक ) उसके ऊपर 
चढ़कर चोंचसे कुछ खोदे । तब निश्वय ही मृगके मांसकी इच्छा करनेवाला वह 
व्याध वहाँपर उन कछ्वेको छोड़कर जायया । तब मैं मन्थरके बन्धनको 
कांटूंगा । जब व्याघ निकट आयेशा तब आप दोनों भाग जावं ॥ 
टिप्पणी-मोचयितुं = मुच्‌ + णिच्‌ + तुमुन्‌ । जलसभीपं=जलस्य समीपः, 
तम्‌ ( ष० त० ) | निश्चेष्ट = निर्गता चेष्टा यस्मात्स निङचेष्टः, तम्‌ ( बहु ० ) 
मृ मांसाथिना-मृगस्य मांसं, ( प० त० ) तत्‌ अर्थयते तञ्छीलो भृगमांसाऽरीं, 
तेन, मृग + मांस + अर्थ + णिमि ( उषपेद० ) । पलायितव्यं = परा + अय्‌ ॐ 
तव्यत्‌ । 
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तत श्चित्राङ्गलघुपतनकाभ्यां शीध्रं गत्वा तथाऽनुष्ठिते सति स व्याधः परिश्रान्तः 
'पानीयं पीत्वा तरोरधस्तादुपविष्टः सन्‌ तथादिधं मृगमपश्यत्‌ । ततः कच्छपं 
जलसमीपे निधाय कर्तरिकामादाय हृष्टमना भुगान्तिकं चलितः । अत्राऽन्तरे 
हिरण्यकेन आगत्य मन्थरस्य बन्धनं छिन्नम्‌ । छिन्नब्रन्धनः कूर्मः सत्वरं जलाशयं 
प्रविष्टः स च मृग आसन्न तं व्याधं विलोक्योत्थाय दरुतं पलायितः । प्रत्यावृत्य 
लुब्धको तावत्‌ तरुतलमायाति तावत्‌ कूर्मभपश्यन्नचिन्तयत्‌--'उचितमेवंतत 
समाऽसमीक्ष्यकारिणः' । क 
व्याख्या--तत:अनन्तरं, = चित्राङ्गलघुपतनका भ्यां == तदास्यमृगका- 
काम्यां, शीघं = सत्वरं, गत्वा == व्रजित्वा, तथा > तेन प्रकारेण, अनुप्ठिते-कृते 
सति, सः, व्याधः== लुब्धकः, परिश्रान्तः=पाम्रप रिश्रमः, पानीयं=जलं, पीत्वा= 
बयित्वा, तरोः==वृक्षस्य, अधस्तात्‌ = अधोभागे, उपविष्टः =निषण्णः, सन्‌, 
तथाविधं==तारशं, मृगं = हरिणम्‌, अपश्यत्‌ = इष्टवान्‌ । ततः= अनन्तरं, 
कच्छपं =कूर्म, जलसमीपे = सलिलनिकटे, निधाय = स्थापयित्वा कर्तरिकां-- 
छुरिकाम्‌, आदाय = ग्रहीत्वा, प्र हृष्टमनाः = प्रसन्नचितः सन्‌, मृगाऽन्तिकं = 
'हरिणसमीपं चलितः==गतः । अत्र = अस्मिन्‌, अन्तरे=अवकाशे, हिरण्यकेन = 
तदाख्यमूपिकेण, आगत्य=आगमनं कृत्वा, मन्थरस्य=कच्छपस्य, वन्धनं=नहनं, 
'छिन्नं=कृत्तम्‌ । छिन्नवन्धनः=कृत्तवन्धनः, कूर्म:-कच्छप:, सत्वरं=शी घ्रं, जलाशयं 
कासारं, प्रविष्टः = प्राविशत्‌, स च मृगः=स हरिणश्च, आसन्नं=निकटस्थं, 
"तं = पर्वोक्तं, व्याघं = लुब्धकं, घिलोकय = स्रा, उत्थाय=उत्थानं कृत्वा, पला- 
यितः= पलायनं कृतवान्‌, प्रत्या वृत्य = प्रत्यागत्य, लुब्धकः = व्याधः, यावत्‌ = 
"यत्कालपर्यन्तं, तरुतलं=वृक्षतलस्‌, भायाति==भआगच्छति, तावत्‌ = तत्कालं, 
कूर्म = कच्छपम्‌, अपष्यन्‌ = अनवलोकथम्‌, अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌, असभी- 
क््वकारिणः=अविचार्यकारिगः, सम = व्याधस्य, एतत्‌ = इदं मक्ष्यजन्तुपला- 
यनमिति भावः । उचितम्‌ एव = योग्यम्‌ एव । 
अनुवाद- तव चित्राङ्ग और लघुपतनकके शीघ्र जाकर वैसा करनेपर थक 
कर पानी पीकर पेड़के नीचे बैठकर उस व्याधे बैसे मृगको देखा । तब कछ- 
केको जलके समीप रखकर छुरी लेकर वह आनन्दचित्त होकर मृगके समीप गया। 
इसी बीचमें हिरण्यकने आकर मन्थरका बन्धन काट दिया । बन्घनके कटनेसे 
'कछवा शीघ्र जलाशय पर घुस गया । वह मृग भी अपने निकट उस व्याघको 


देखकर उठकर शीघं भागा । लौटकर व्याध जब तक पेड़के नीचे आता है, तब 
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= मच पछ उक्त ही है। 


_>>८-पनहि्वणी--तथा विघं-- तथा विधा यस्य तस्‌ ( बहु० ) । प्रहृष्टमनाः = 
हृष्टं मनो घस्य सः ( बहु० )। मृणाउन्तिकं--मृणस्य अन्तिकः, तम्‌ ( घ० 
त० ) । छिन्नबन्धनः = छिन्नं बन्धनं यस्य सः ( बहु° ) तरुतलं =त रोस्तलं 
तत्‌ (ष० त०) । असमीक्ष्यका रिणः = समीक्ष्य करोतीति समीक्ष्यकारी, समीक्ष्फ 
--छ + णिनिः ( उपपद० ) । न समीक्ष्यकारी, तस्य ( नन्‌ )। 
:—यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुदाणि निषेवते । 
ध्रवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टसेत्र हि। २०० ॥ 
अन्बयः-यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्ुवाणि निषेवते, तस्य ध्रुवाणि नश्यन्ति, 
अध्रुवं नष्टम्‌ एव हि । 
व्याख्या--यः = जनः, ध्रुवाणि=निश्चितानि, परित्यज्य = त्यक्त्वा, 
अध्रुवाणि =भनिश्चितानि वस्तूनि, निषेवते=आश्रयते, तस्य=जनस्य, धुवाणि 
=निश्चितानि, नश्यन्ति = भदुश्यानि भवन्ति, अध्रुवम्‌ = अनिश्चितं वस्तु, नष्टम्‌ 
एव==प्राप्तनाशम्‌ एव, हि=निश्च येन । 
अनुवाद--जो पुरुष निश्चित वस्तुओंको छोड़कर अनिश्चित पदार्थोका 
आश्रय करता है। उसके निश्चित नष्ट होते हैं अनिश्चित वस्तु तो नष्ट ही है। 
टिप्पणी--अध्रुवाणि =न ध्रुवाणि ( नन्‌ ) तानि । छन्दः अनुष्टुप्‌ । 
ततोऽसौ स्वकर्मवश्चान्निराशः कटकं प्रविष्टः, सन्थरादथश्च सर्वे मुक्ता5पद: 
स्वस्थानं गत्वा यथासुखमास्थिताः । 
व्याख्या--तत इति । ततः=भनन्तरभ्‌, असौ =व्याघः, स्वकर्मवशात्‌ = 
निजक्रियावशात्‌, निराशः=आाशाशन्यः सन्‌, कटकं=शिविरं == प्राविशत्‌, 
मन्थरादयः= मन्धरप्रभृतयः, सवं = सकछाः, मुक्तापदः = त्यक्तविपत्तयः सन्तः, 
स्वस्थानं = निजवासस्थलं, गत्वा = प्राप्य, यथासुखं = सुखपूर्वकम्‌ आस्थिताः 
= स्थिताः । 
अनुवाद--तव वह (व्याध) अपने कर्मश निराश होकर शिविरमें चला । 
मन्थर आदि सब मित्र आपत्तिसे रहित होकर अपने स्थानमें जाकर सुखपूर्वक 
रहने लगे । 
टिप्पणी--स्वकर्मवश्ात्‌ =स्वस्य कर्मे ( ष० त० )। तस्य वशः, तस्मात्‌ 
( ष० त० )। मन्थरादयः=मन्थर आदियेषां ते ( बहु० ) । मुक्तापदः=भुक्ताः 
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आपत मैषा ति” वहु० ) । स्वस्थानं =स्वस्य स्थानं, तत्‌ ( ष० त० ) । यथा- 
सुखे = सुखम्‌ अनतिक्रम्य ( अव्ययीभाव ) ॥२००॥ 

अथ राजपुत्रैः सानन्दमुक्तम्‌--'सर्वे श्रुतवन्तः । सुखिनो नयम्‌, सिद्धं नः 
समीहितम्‌” । विष्णशर्मोवाच--'एतद्धवतामभिलषितमपि सम्पन्नम्‌, अपरमपि 


इदसस्तु-- 

व्याल्या--अथेति । अध = अनन्तरं, राजपुत्रैः = नृपकुमा रै:, सानन्दम्‌ = 
भानन्दपूर्वेकम्‌, उक्त: कथितम्‌ । सर्वे = सकलाः वयं, श्रुतवन्तः = आकणि- 
तवन्तः । वयं, सुखिनः = सानन्दाः, नः = अस्माकं, समी हितम्‌ = अभीष्टं, सिद्धं 
= सम्पन्नम्‌ । विष्णुशर्मा = तदाख्यः पण्डितः उवाच = जगाद, एतत्‌ = इदं, 
भवतां =युष्माकं, राजपुघाणामिति भाव: | अभिलषितम्‌ अपि=भमीष्टम्‌ 
अपि, सम्पन्नं = सिद्धम्‌ । अपरमपि = अन्यदपि, इदम्‌ = एतत्‌, अस्तु भवतु ॥ 

भनुवाद--तव राजपुत्रोंने आनन्दके साथ कहा--हम सभीने सुना । हम- 
लोग सुखी हैं हमलोगोंका अभीष्ट सिद्ध हुआ । विष्णृशर्माने कहा-यह आप 
छोगोंका अभीष्ट भी सिद्ध हुआ | और भी यह हो ॥ 

टिप्पणी--राजपुत्रै:-राज्ञ: पुत्राः, तै! ( प० त० ) । सानन्दमृ=आनम्देन 
सहितम्‌ यथा ( तुल्ययोगवहु० ) ॥ ˆ - 

मित्रं यान्तु च. सज्जना जनपर्देलंक्ष्मीः समालभ्यतां, 
पाला: परिपालयन्तु वसुधा शर्वत्‌ स्वधमे स्थिताः । 
भास्तां मानसतुष्टये सुकृतिनां नीतिनंवोढेव वः, 
कल्याणं कुरुतां जनस्य भरगवांश्रन्दाधच्डामणि: ॥२० शा 

अन्वयः---सज्जनाः मित्रं यान्छु । जनपदे: लक्ष्मीः समाळभ्यताम्‌ । भूपालाः 
स्वघर्मे स्थिताः ( सन्तः ) वसुधां शश्वत्‌ परिचाळयन्तु । नवोढा इव बः नीतिः 
सुक्रतिनां मानसतुष्टये आस्ताम्‌ । भगवान्‌ चन्द्राउधंचूडा मणि: जनस्य कल्याणं 
कुइताम्‌ । 

व्याख्या-सज्जनाः = शिष्टाः मित्रं =सुहुदं, यान्तु-प्राप्नुवन्तु । जनपदः 
= देशः, लक्ष्मीः ==सम्पत्तिः, पमाळभ्यतां ==संग्राप्यताम्‌ । भुपालाः=राजानः, 
स्वघ्मे निजधरमे, राजवर्म इति भावः । स्थिताः = विद्यमानाः, सन्तः, वसुधां 
= पृथ्वीं, शश्वत्‌ = नित्यं परिपालयन्तु = संरक्षन्तु । नवोढा इव =नूतनपरि-. 
णीता इव, वः-युष्माकं, राजपुत्राणामु इति भावः, नी ति:-राजनी ति:, सुकृतिनां 
= उग्यवतां, मानसतुष्टये = चित्तसन्तोषाय, आस्तां = तिष्ठतु । भगवान्‌ = 


~ 
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लोकस्य, कल्याणं =शुमं, कुरुताम्‌= विधत्ताम्‌ । 
अनुबाद-सज्जन लोग भित्रको प्राप्त करे। देश! 
लोग अपने घर्मेमें रहते हुए पृथ्वीको तिरन्तर पाः 
पत्नीके समान आप ( राजकुमार ) लोगोंकी नीः 
सन्तोषके लिए स्थित हो। अर्ध चन्द्रको शिरमें धारण 
लोकका कल्याण करे। 
टिप्पणी सज्जनाः =सन्तश्च ते जना; (क 
पालयन्तीति भु+पाल + अच्‌ ( उपप० ) स्वधमे - 
त ) नवोढा= नवा चाऽसौ ऊढ़ा ( क" धा० 
तुष्टिः, तस्यै (ष० त० । भगवान्‌ मत के म 
चन्द्रस्याऽर्ः चदरार्धः ( प० त° )। चन्द्रार्ध एव चूडामाणयस्थ नए ऽऽ 
अलङ्ककारः उपमा । छन्दः यार्दूल वित्रीडितम्‌ ॥। २०१ ॥ 
अन्तर्वाणि ! त्वां समाराध्य भक्ता अन्तर्वाणित्वं समासादयन्त्‌ । 
वाणी सा भारती स्तात्समृद्धा प्रज्ञाऽलोकाऽऽलोकिताः सन्तु लोकाः ॥ 


इति श्रीशेषराजशमंप्रणी तचन्द्रकलांलोकितो हितोपदेश मित्रलाभः समाप्तः । 
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